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अध्याय 6 

वह सच्चाई जिससे दुनिया को अचंभित होना चाहिए भारत में अशोक एक जैन राजा है जो कभी बौद्ध 
धर्म में नहीं बदला। 

वास्तव में, इस पुस्तक के अध्याय | से अध्याय 5 के अंतिम अध्याय में की एक कहानी थी 

भगवान अशोक के महान हर अध्याय में डाला जाता है। क्योंकि यह अपरिहार्य है उल्लेख नहीं करना 

लेकिन इस तरह से आप लिख और समझा पाएंगे की विशिष्ट कहानियों में तल्लीन "अशोक महान" प्रदान करने 
के लिए 

पाठक को उन चीजों के बारे में पता है जो कभी ज्ञात नहीं हैं, क्योंकि जब भारत में बौद्ध धर्म के बारे में बात 
हो रही है, तो हर कोई इसके बारे में सोचेगा। 

ह की कहानी के लिए महान तुरंत सामने आए यूरोपीय इतिहासकार के कारण ने भिक्षु की छवि बनाई 


भारत में भगवान अशोक, या जिनका नाम राजा के रूप में शिलालेख देवेंमप्यादसी अशोक में दिखाई देता है। 
महान बौद्ध, लेकिन अंतिम अध्याय में जिस सत्य का मैंने उल्लेख किया है "यह एक अलग कहानी है।' 

में समझाने के लिए एक संदेश देना चाहूंगा। अशोक महान की कहानी "शिलालेख" पुस्तक की शुरुआत से 
Asoke " की Somdej Phra Phutthakhosachan (पोर। अचन पियुतो,, जिसने राजा अशोक महान के बारे में 
बातकीथी 

एक ने इसे इस प्रकार लिया। 

अशोक महान मोरिया वंश का तीसरा राजा सिंहासन पर राज करते हैं 

२०१ ४० से १९ ६० तक पाटलिबुत शहर (या के इतिहासकार द्वारा साक्ष्य के रूप में, 

वर्तमान में, 270 ईसा पूर्व से 32 ईसा पूर्व में सबसे बड़ा राजा है 

भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पितृसत्तात्मक है। 

बौद्ध धर्म का 

है ३ साल के लिए सिंहासन पर चढ़ा, तो उसके पास क्िलिंगिंग क्षेत्र को जीतने के लिए एक सेना 


अपनी जीत के बावजूद मजबूत किया और अपने प्रांत के क्षेत्र को बढ़ाया तक एक विशाल क्षेत्र है 

भारत के इतिहास में सबसे अच्छा। आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना। 

साथ में, लेकिन वह युद्ध की क्रूरता का तिरस्कार करता है, जिससे वह श्रद्धा करता है 

बौद्ध धर्म और राज्य के पोषण के लिए एक नीति लागू की। और के साथ अच्छे संबंध विकसित करें 
अंतर्राष्ट्रीय देश थम्माविचाई नीति के शांतिपूर्ण तरीके से इससे पहले कि वह बौद्ध धर्म की ओर मुड़ते । 
पता चला है कि नाम के रूप में दुखी स्टाफ बस है अशोका, भयंकर जब बुद्ध की ओर रुख किया और 
संचालन। 

तत्पश्चात थम्मविचै नीति। नया नाम “धर्म दुःख' अशोक धर्म है 

अशोक महान के शाही कर्तव्य बौद्ध धर्म के रखरखाव में कहा 

सबसे महत्वपूर्ण बात, 84,000 बेसिलिका का निर्माण एक ऐसी जगह थी जहां भिक्षुओं ने अध्ययन किया 
था। 


३७००॥^ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


धर्म का अध्ययन करें बमफें समनथम और लोगों को सिखाते हैं उनकी उच्चता समय के समन्वय का 
संरक्षण करती है 
तीसरे और विभिन्न प्रांतों में धर्म को एक कारण के रूप में घोषित करने के लिए पवित्र धर्मसभा को भेजा 
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बौद्ध धर्म विभिन्न देशों में पनपा और एशिया के सभी देशों में बना। 

पूर्व में वर्तमान तक एक सतत सभ्यता है। 

जो सोम अशोक महान पर राजा अशोक की कहानी से है । शिक्षक पयुतो, 

यह ऊपर लिखा है यह कई स्रोतों से एक साथ जानकारी लाता है, और मैं कहूंगा कि यह है। 

भगवान की सच्ची कहानी भारत में देवनामपदीय अशोक एक अंश से कम है। क्योंकि यह लाया 
अशोक महान की कहानी, शास्त्रों, भाष्य और शास्त्रों में महान बौद्ध राजा। 

महावंगसा भगवान की कहानी के साथ मिश्रित है। वहां भारत में देवानामप्यासी अशोक । 

क्योंकि जो मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है और पाठक को जानने के लिए जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा है। 
और इसे अब से एक साथ विचार करें यह यूरोपीय इतिहासकारों ने जो लिखा है, उसका खंडन करता है। 
अशोक महान का इतिहास जो विकृत है क्योंकि भारत में अशोक एक अलग देवता है। 

भगवान अशोक जिन्होंने तीसरा त्रिपिटक और अशोक प्रायोजित किया है जो भारत ने कभी नहीं किया 
बौद्ध धर्म में परिवर्तित, लेकिन पूर्वज मॉडल के रूप में जैन धर्म का पालन किया और 

जैन धर्म को भारत के पूरे देश में फैलाने के लिए सबूत के साथ प्रचार करें जो कि शब्द का शिलालेख है 
उपदेश, जो जैन धर्म के हैं, पूरे भारत में फेले और भारत पर शासन करने वाले राजा। 

मौर्य वंश के, महामहिम के शासनकाल में, उन्होंने राजवंश के अंत तक जेन धर्म का अभ्यास किया | 
इसलिए, कहानी में सच्चाई दिखाने के लिए "बुद्ध ने थाईलैंड की भूमि को प्रबुद्ध किया, नहीं 

भारत >, इसलिए, बसने की जरूरत थी। वहीं अशोक महान की कहानी। 

सत्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है और झूठी मान्यताओं को नष्ट कर दो 

विचार करने और समीक्षा करने के लिए पहली बात अशोक - अशोक-अशोक- नाम की उत्पत्ति है। 
देवानामप्यासी अशोका, जिस पर विश्वास किया गया था दुनिया में एक ही है और पहले से ही भारत में 


था 

एक महान बौद्ध राजा होने के लिए, एक पत्थर के स्तंभ का मालिक होना महत्वपूर्ण है। और जो पत्थर 

के खंभे पाए गए उन पर शिलालेख 

पूरे भारत में ही 

ठ किसी को यह महसूस नहीं हो सकता है कि एक विशेष समय में यह नाम अशोक एक लोकप्रिय नाम 
सकता 

हा में कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। प्रशंसा के साथ या एक मूर्ति के रूप में , हमारे कुछ 

a 

अवधि के दौरान, प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पेश किए जाएंगे बच्चों का नाम रखने के लिए पोते.पोतियों, जैसे 

सोरफॉन्ग सोमबत, आदि। जिसका मतलब नहीं था 

कि यह एक ही व्यक्ति होगा, यह एक ही नाम है "असोक" नाम या नाम से उधार लिया जाना 

हात व्यक्ति, लेकिन सामान्य लोगों के लिए शायद नहीं है क्योंकि अगर रजिस्टर में डेटाबेस की जाँच कर रहे 


३७००॥^ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


थाईलैंड के चूहे अतीत में वापस चले जाते हैं। इस नाम का उपयोग करने वाले बहुत कम लोग होंगे। या शायद 
कोई नहीं, क्योंकि मैं 

मैंने समाचार पत्रों, रेडियो या टेलीविज़न में समाचार कभी नहीं देखा है, मैंने कभी भी एक सेलिब्रिटी, एक 
राजनीतिज्ञ, कोई व्यक्ति नहीं देखा है 

अशोक नाम का नाम, जो मुझे लगता है कि यह एक महान व्यक्ति का नाम है। इसलिए नहीं लाया गया 
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पा पर सेट करें क्योंकि हम यह नहीं पाएंगे कि थाई लोग सिध्दार्थ राहुल सरिबुत मोक्कलन का नाम 

एगे। 

गोनोप्पा या यासोथारा का नाम अनाओ पिम्पा जैसे कुछ नामों को छोड़कर बच्चों और पोते के नाम पर रखा गया 
था। लेकिन अगर असोक नाम का जिक्र किया जाए , तो एक लंबे समय में या थममासोक श्री तमसमाक का 
नाम हे इस दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लोगों का इतिहास कोई भी? हर कोई अपने आप से जवाब देगा कि नहीं 


| 
थोड़ा जिसे नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है या राजा का पद, जैसे कि ईश्वर के लंबे इतिहास में 

दुनिया के साथ, कुशीनारा के असोक नाम का एक राजा था। भगवान बुद्ध के पीछे कौन गया जो तीर्थ यात्रा पर 
गया था 

कृपया जानवरों से माफी मांगें। थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में कौन सा जरूर शास्त्रों में अशोक महान नहीं। 

टीका या महावंग 8. में 30 77४६०० का संरक्षक कौन है। 

फ्रा दैट चेडि के इतिहास में 235 थाईलैंड में, बर्मा, केंग तुंग, ज़िशुआंगबना और लाओस 

राजा, अशोक नाम के राजा ने शाही अवशेषों को रखने के लिए चेदी के निर्माण के लिए शाही अवशेष दिए। 
भगवान अशोक के कुछ स्थान, यहाँ, कहीं-कहीं, अवशेष हैं। प्रशासन की निगरानी में गए 

अपने द्वारा निर्मित जिसे आप अगले अध्याय में पाठकों के लिए लाएंगे, जिसे राजा अशोक या 

इस प्राचीन काल में ९०५३ 4५०६० का मतलब था भगवान अशोक महान। संरक्षक कौन है 

।992 में तीसरे त्रिपिटक को व्यवस्थित करें और उपदेश देने के लिए भिक्षुओं को भेजने का समर्थन करें 
विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म टिस्का के पुत्र मोचक्ल्ली की भावनाओं के अनुसार और भगवान अशोक हैं 

महाराज, जिन्हें फ्रा द थेड चेदि की रचना 8400 पसंद थी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शरीर 


है ® है i Ed he 
BT (^ ९२ |) पु 4 कु 
ही 5 R है 5 है 





पुरानी मेकॉन के शहर के अवशेष है Phra Nakhon Si Thammarat Woramahawihan समुद्र तट। 
Https:/www.museumthailand.com/th/267 l,/storytelling/ Phra Borommathat- मुअन बख्तर, से 


३७००॥^ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


पिछली कुछ कहानियों में जो हिस्सा सामने आया है, वह है फ्रा चाओ सी थम्मासोक्रेट। शाही परंपरा में 
वह चेदि नखोन सी थम्मरत जो थाईलैंड का प्राचीन प्राचीन शहर हुआ करता था और शब्द 'नाखोन सी 
थम्मरत' है 

संभवतः पहले राजा के नाम से जिन्होंने नखोन सी थम्मरत, राजा श्री थम्मसोक पर शासन किया था 

राजा ने 7700 के आसपास नखोन सी थम्मरत शहर का निर्माण किया था 
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भगवान अशोक जिसका नाम पत्थर के शिलालेख में दिखाई देता है। और सबूत के रूप में माना जाता है 
इतिहास है डोंग माई नांग मुंग शिलालेख में राजा अशोक महाराजा का नाम नाखोन सावन प्रांत 





शिलालेख डोंग मॅई नंग मुएंग नाखोन सावन प्रांत, मुख्य 35, धारा । 
Https:/db.sac.or.thinsaches/inscribe/detail/489 से 
बिहार में शिलालेख, खमेर लिपि, ।0 लाइनें, लाइन 6 से क्षतिग्रस्त, को पढ़ा और अनुवादित किया जा सकता है 
शिलालेख 
अनुवाद 
असको महाराजा धम्मपत्वपरी 
द ग्रेट सॉनगथम्डेचा 
वीरोस मोसूनुत तस्सावो - 
और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की हिम्मत रखें जिसने हमेशा आज्ञा नहीं दी है 
चहत पुछत खेत तात 
लॉर्ड हदीस से यह कहा गया कि वह मैदान दे 
सनत तनाम राजस्थान - 
इसलिए भगवान सुनत के अवशेषों की पूजा करें। 
पेटवा ....... (बाद में क्षतिग्रस्त) ......। 
महामहिम का शाही फैसला लोगों को बताने के लिए 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है | 


संदर्भ से 

35 वें मुख्य शिलालेख में से, पक्ष । अभी भी एक बहस है मुझे आश्चर्य है कि अगर अशोक 

बिहार या पाली में उत्कीर्ण, द ग्रेट, भगवान श्री थम्मसोक के बारे में है। भाषा में अंकित 

शिलालेख के दूसरे पक्ष में खमेर उसी सिद्धांत या नहीं के रूप में पढ़ा और अनुवादित किया जा सकता है 
रचाथिरत टीम को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिसका नाम क्रुंगस्री थम्मासोक है। पेश है फ्रा फिजियाड्टा सेन्ग्मी 
थान्यपुरा के उपमहाद्वीप में कामरोटेंगचकोट श्री थम्मसोक का नाम उदाहरण के लिए, इस खाते में मैं साहित्य 
वाला व्यक्ति हूं। 

उन सभी को 
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क्योंकि वे एक साथ बंधे थे और की उम्र निर्धारित की बिहार भाषा के शिलालेखों में अशोक महान 

साइड । एक ही व्यक्ति है और शिलालेख उम्र, ईसा पश्चात ।089 या ।70 बीई में है , हालांकि 

शाही आदेश की शाही धारा के रूप में अच्छी तरह से भगवान सुन्नत का उल्लेख किया, जो एक दया है 
शिलालेख का पहला पक्ष बहुत क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसे एक रहस्य बनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। और 
बहस तब तक जारी रहती है जब तक कि आप इसे ढूंढ नहीं लेते। 

नए सबूत या नए शिलालेख जो संदेह के विघटन का कारण बन सकते हैं। और यह बहस मुझे मिल गई 

खुद को बस साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है इस देश के लोगों में भिक्षुओं का उपयोग करने की एक 
बहुत ही लोकप्रिय परंपरा है। 

राजा महा के नाम का उत्सव मनाने के लिए महान थम्मसोक श्री थमासोम का आह्वान करें 

दक्षिण पूर्व एशिया के देश में यह राजा लंबे समय से लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। 

शास्त्रों में राजा अशोक महान के आचरण और कर्तव्यों का सम्मान और विश्वास करते हैं। 

टीका और महावंग शास्त्र स्वयं। मतलब नहीं है सभी एक ही व्यक्ति होंगे क्योंकि वहाँ है 

जीवन एक अलग समय में हे। और पहले से ही अलग-अलग जगह, जो नाम का जश्र मनाने का लोकप्रिय 
आदर्श वाक्य है 

समान या समान सम्राट पारंपरिक रूप से रहे हैं विभिन्न महाद्वीपों में भी 

भूमि, जिसे यदि आपने पूर्व में कंबोडिया के इतिहास का अध्ययन किया है, तो देखेंगे कि इसका नाम है 
वह राजा जिसने कंबोडिया की भूमि पर शासन किया दक्षिण भारत में एक राजा के समान या उसके 
समान। 

विशेष रूप से परिवार जो कि शाही परिवार के कई लोगों के साथ समाप्त होता है, जेसे कि रुजुआन 
वोरमानवरामनवासावत 

यह वही है जिसके बारे में मैंने लिखा है। शहर का नाम जहां शहर का नाम उधार है या एक ऐसा देश जो नहीं 
जानता 

कौन सा पक्ष पहले था कौन सा पक्ष वापस सेट किया गया है और उपयोग करने के लिए उधार लिया गया है, 
जिसे मैंने अपनी राय में नोट किया है और निष्कर्ष निकाला है। 

लेकिन इस अध्याय में मैं प्रतिष्ठित अशोक के नाम का विश्लेषण करूंगा। 

दक्षिणपूर्व एशियाई पक्ष के समान या समान नाम वर्तमान थाईलैंड और बर्मा-भारत हैं। 

वर्तमान भारतीय पक्ष के साथ अतिरिक्त गंगा - भारत इंट्रा गंगम और मेरा मानना है कि एक ऋण है। 
न को त के लिए दूसरे पक्ष का नाम आया यह सुनिश्चित करने के लिए नाम। उसके जैसा नहीं या 
इसी तरह 


३७००॥^ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


bs से, लेकिन यूरोपीय इतिहासकार को वापस कर दिया गया था राजा अशोक के इतिहास को फिर से 
खना 


अलग-अलग भूमि में अशोक की कहानी को विकृत करके और अलग-अलग समय के लिए जीते हैं 
विभिन्न धर्मो को लाना भारत में अशोक महान का इतिहास है !! 

मुझे कहने की हिम्मत या आत्मविश्वास क्यों हे । जेसे अतीत से इतिहास या कहानियां लिखें 
वास्तविकता से विकृत या विकृत !! 

यदि आप पाठक, इसे इरादे, चिंतन और विचार के साथ पढ़ें, तो क्या यह पर्याप्त होगा? 

सच देखा कि अशोक की कहानी प्रत्येक स्रोत से मतभेद भी हैं। 

अलग-अलग लोग हैं जो निम्नलिखित क्रम में में सबूत लेकर आऊंगा। उस ईश्वर को दिखाने के लिए 
भारत में देवानामप्यासी अशोक या अशोक किंग चेन के रूप में वह कभी नहीं रहा 
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धर्म को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना असोगावथान की पुस्तक के अनुसार कहानी की रचना की 
धोखेबाज या इतिहासकारों द्वारा व्याख्या की गई मुख्य पत्थर शिलालेख ।3 क्योंकि दृश्य। 

कलिंग के क्षेत्र के साथ या निम्नलिखित अन्य मुख्य सीढ़ियों में युद्ध 









» 6 I 0.+८७।॥/७+ 
DE VA NAM PI YA SA A SO KA 
में एक शिलालेख ५४४० , कर्नाटक, भारत, शब्दों के साथ बू धा और DEVANAMPIYASA अशोक। 
Https:/www.wikiwand.com/en/Maski से 
क्योंकि भारत में पहली बार खोजे गए शिलालेखों की पहचान नहीं की गई थी। 
देवनमप्ये या देवानामपिया या पियादासिनो या कुछ के बाद एक विशिष्ट नाम | 
मुख्य प्रत्यय देवनाम्पिया पियादासी है, जबकि कुछ मुख्य शिलालेख हैं। इसके बाद एक नाम है 
देवनमपिया दशरथ , अशोक की पोती। भगवान के बाद किसने शासन किया 
अशोक - देवनाम्पिया दशरथ द्वारा देवनमप्यसा अशोक जेन धर्म के मतगणना राजा हैं। 
और जेन पुजारी को भेंट में एक शिलालेख है या शेन पुजारी, इसलिए में एक तर्क नहीं है 
बाद में, जब मैंने शिलालेख में मुख्य शब्द का विश्लेषण किया होगा, बु धा, कि यह स्तंभ हो सकता है 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है EE | 


अशोक मौर्य की नहीं, बल्कि अन्य राजाओं की जिन्होंने इसे बनाया। इसलिए मैंने मुख्य पत्थर शिलालेख को चुना 
पर खोज की ४४७४० तहसील , कर्नाटक, जिसका नाम लिखा हुआ है। देवानम्पियासा 

अशोक, जो कि एकमात्र शीर्षासन है जिन्होंने अशोक प्रत्यय के नाम को खोजा और पहचाना । 

देवानामप्यसा शब्द के पास उसी स्थान पर बु धा शाब्द है। 

एक पत्थर की गोली की शुरुआत के साथ भगवान के द्रत नमो स्मरणोत्सव टस्कन रंगों की खोज की -। 
इन शिलालेखों में से एक में भारत में देवानामपिया पियादासी का नाम कभी अशोक नहीं था | 

जिससे विन्सेन्ट ए। स्मिथ, जो के रूप में स्वागत किया गया था भारतीय इतिहास के पिता और कौन है 

पूर्व बौद्ध काल से लेकर अशोक महान तक भारतीय इतिहास की किताबें लिखना । 
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उनकी भारतीय इतिहास की किताब में कहा गया है कि पत्थर का खंभा मालिक और दीवारों, गुफाओं 
और चट्टानों पर शिलालेख 
देवनमपिया पियादासी नाम की चट्टान देवनाम्पिया पियादिसा है। शासक राजा 
अशोक महान के साथ लंका महाद्वीप और समकालीन जीवन व्यवस्था को कौन प्रायोजित करता है 
वर्ष 235 में तीसरा त्रिपिटक 
लेकिन वर्ष 2458 में, एक खनन इंजीनियर, श्री सी। बीडोन, ने शिलालेख के पत्थर की खोज की 
भगवान अशोक ने गलती से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मस्की उप.जिला में, जिसे माना जाता है 
क्षेत्र जो 2,000 साल पहले शिलालेख द्वारा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है 
इस बिंदु पर, अशोक नाम देवनाम्पियासा से जुड़ा है । जेसा कि नीचे चित्र में है 
oe ST CS 
> 6 J CLANK HAS 
0) Eo RUT 0 D Ke 
छ EX Et Bu Dha ने ४४५५७/ A 
ts ured Lh 
34, 0४५ ५ “४ i का 34h” 
Ge A 
CARROT GR 

अशोक के शिलालेख पर ११५१ तहसील में कर्नाटक शब्द है अशोका और बू डीएचए सेक। 
i मेरे प्रयासों को इंगित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है । पाठक के शिलालेख और 
अनुवाद 
प्राकृत में जोर से पढ़े जाने वाले शिलालेखों को संस्कृत या भाषा में ध्वनि के लिए तैयार किया गया है। 
पाली बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए और इसका अनुवाद करने के लिए अशोक बदल गया है। 
बौद्ध असल में भारत में अशोक एक धार्मिक राजा 
जैन और कभी भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं हुए। 
मास्की उप. जिला, कर्नाटक में एक 


३७००॥^ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 





JAM BU DI PA Sl 
शिलालेख , जहाँ जम्बूदिपासी शब्द है । 
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हैं चार महत्वपूर्ण शब्दों के शिलालेख में ९४anamए।५३५१ अशोका में ॥३५६। तहसील। 
मुख्य हैं "बुड़ा- साके", "साम" , "अशोका" और "जम्बूदिपसी"। 

मास्की उपःविभाग में मिले शिलालेख में , यह पढ़ा जा सकता है कि ... 


i (A) Devajna[mlpiyasa Asok[a]sa .......... 3 [aJdb[aJt[i}- 

2 ..nivasha[ni]\ | ०४४4 sum[i] Bufdha}Sake®(C).......... [tire.... 

8 ..[mji®[slarmgha] u[palgate [uth] ....... m[i] upaJgate" (0) pure Jarnbu- 
4 


-+-+S[i® ye amiss devs husu] te [dajn[i] misibhits (E) iya afthe khujda- 


ke[na pi]’ dhama-yute[na] sake adhigatave (F) na hevarh dakhitaviye [uday- 
lake va ima adhigachh[e]ya ti (G) [khudak]e [cha ug]alake cha vata- 
viya hevarh ve kalarhtarh bha[dak]e [se a]*........ tfijk{e]® cha vajghi} 
siti cha diya[dhiJyarh he[var] ti® 

इस मुख्य शिलालेख में प्रमुख शब्दों द्वारा जिसका जानबूझकर अनुवाद किया गया है भगवान बुद्ध 

शाक्य बिल्कुल शब्द है 

यही कारण है कि बुद्ध-सेक , के रूप में अनुवाद बुद्ध की सक्या , शब्द है बुद्ध जेन धर्म में इस्तेमाल किया। 
सीमित नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में इसका अर्थ है विकास में सफलता का स्तर। 
ध्यान। सैक शब्द उपासक के अंत में भी दिखाई देता है , जिसका अर्थ पूजा है, लेकिन अनुवादक जानबूझकर 
इसका अनुवाद करता है। 
बौद्ध धर्म शाक्य -बुद्धःशाक्य शब्द के लिए साम का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, लेकिन केवल बौद्ध 
धर्म में। 
लेकिन जैन धर्म में प्रयुक्त एक शब्द, जो समूह (वफादार के समुदाय) का प्रतिनिधित्व करता है । 
बौद्ध धर्म, हम बौद्ध धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, जो इस शिलालेख में समागम भिक्षुओं तक नहीं पहुंचता है 
किसी भी तरह से बौद्ध धर्म, लेकिन जेन धर्म की चार कंपनियों को संदर्भित करता है, अर्थात्‌ मुनि (पुरुष पुजारी), 
आर्यिका , साध्वी (महिला पुजारी), श्रावक (उपासक), और श्राविका (उपासक, और शब्द 
जम्बूदिपासी 


00 बय 0 छा 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है [| 





Bhadrabahu Swami on request of shree sangha compose 
vasaggaharam stotra 50 as to save shree sangha 





के चित्र जैन धर्म में 4 Samgha www.ejainism.com से। 
भारतीय शब्द - जंबूदिपि का उपयोग जैन धर्म में भी किया जाता है, लेकिन विवरण के साथ। 

बौद्ध धर्मग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप से अलग हमारे बौद्ध धर्म में भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतीक । 
है वा..४गएण० पेड़ लेकिन जैन सेब है -रोज सेब मैं क्या दोहराऊंगा। और फिर इशारा किया 
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क्या इसलिए कि भारत में बिहार या पाली का कभी कोई उपयोग नहीं हुआ है, न ही यह व्याकरणिक 
रूप से अनुसरण करता है। 

कज्जन सुत्त केवल प्राकृत भाषा का उपयोग करें वर्तनी इसलिए पाली लेखन के विपरीत 

उदाहरण के लिए, प्रबुद्ध शब्द को फ़ैन-फ़ान का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जैन धर्म बी-बी-लीफ का 
उपयोग करता है, इसलिए इसका उच्चारण किया जाता है 

बु-दा शम्युटिप या भारतीय उपमहाद्वीप, हम श-चांग-सैनिक का उपयोग करते हैं, लेकिन जैन धर्म के 
साथ जे-ई.प्लेट का उपयोग करता है 

धा-ध-बच्चा को जम्बूद्वीप कहा जाता है, जब धर्म को धाम:मा लिखा जाता है, जिसका उच्चारण किया 
जाता है 

वह दम्मा, आज हम जिस अंग्रेजी शाब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह भारत से ली गई थी। 

इस मास्की शिलालेख का अनुवाद , यदि किसी को जैन धर्म का ज्ञान नहीं है या उसने अध्ययन नहीं किया 


जैन शास्त्र से पहले। यह समझना चाहिए कि यह निश्चित रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित एक शिलालेख है । 
[एक उद्घोषणा, देवनमप्रिया अशोक की। 

ढाई साल [और कुछ और। (बीत चुके हैं) जब से मैं ए 

बुद्ध-शाक्य। 

[एक वर्ष और] कुछ अधिक (बीत चुका है,।जब से। मैंने समागम का दौरा किया है 

और जोश दिखाया है। 

वे देवता जो पूर्व में जम्बूद्वीप में (पुरुषों के साथ) विराजित हुए थे, 

केसे (उनके साथ) घुलमिल गए हैं। 

इस वस्तु को एक नीच (व्यक्ति, द्वारा भी पहुँचा जा सकता है, जो इसके प्रति समर्पित है 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है | 


नैतिकता। 
इस प्रकार किसी को सोचना नहीं चाहिए, - (अर्थात) केवल एक अतिरंजित (व्यक्ति, ही पहुंच सकता है 


इस। 
नीच और अतिरंजित दोनों को बताया जाना चाहिए: यदि आप इस प्रकार कार्य करते हैं, तो यह मामला है 
(होगा) समृद्ध और लंबी अवधि का, और इस प्रकार एक और एक की प्रगति होगी 

आधा। 

- अशोक का मास्की माइनर रॉक एडिक्ट। 

जब अशोक नाम के शिलालेख को निम्नानुसार खोजा गया था , तो विन्सेंट ए स्मिथ को होना था 

द ४.58 गा में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक की सामग्री को संपादित किया जो पोस्ट का 
मालिक 

गुफाओं और चट्टानों के साथ पत्थर और शिलालेख जो एक बार देवनमपिया पियादासी की पहचान 
करते थे, वे देवता थे। 

वानप्रियातिसा लंका महाद्वीप के राजा अशोक महान बन गए। भारतीय उपमहाद्वीप के राजा 
देवानामपिया के बावजूद उनका महारानी तीसरे त्रिपिटक का शाही संरक्षक है 

पियादासी अशोका का जन्म 992 में त्रिपिटक के तीसरे संस्करण के बाद और उसके बाद हुआ था 
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ने मिशनरी समूह भेजा है फ्रा महिंद्रा के साथ अशोक महान का बेटा 

२३६ में लंका महाद्वीप में धर्म का प्रचार किया गया, जो अभी भी देवानम्पिया से पहले था 

पियादासी अशोका का जन्म वर्ष 907 में हुआ था, लेकिन यहां यह नहीं देखा गया कि कोई भी विंसेंट ए 
का विरोध करेगा। 

स्मिथ और विश्वास के रूप में वह निष्कर्ष निकाला है। यह वर्तमान के बाद से एक समय हो गया है, 00 
से अधिक साल पहले !! 

अनुमान और मेरी राय जानकारी के लिए पर्याप्त से एकत्र हुए 

आप निम्नानुसार अनुमान लगा सकते हैं. 

।. अशोक मौर्य या भगवान के दादा भगवान सैंड्रोकोटस । 

भगवान अशोक मौर्य के पिता, अमृरोचत को भिक्षु की कहानी पता होनी चाहिए। 

गंगा बेसिन से परे भारतीय क्षेत्र में भगवान अशोक महान हैं - भारत अतिरिक्त गंगा, जो सह:जीवन है। 
भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक महान के कारण सैंड्रोकोटस के साथ। 

गंगा.भारत के अतिरिक्त गंगा एक महान सम्राट थे और उन्होंने प्रतिष्ठा को बढ़ाया। 

पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और इन 2 क्षेत्रों के बीच एक व्यापार है कम से कम एक दूसरे के बीच आगे.पीछे 
होते रहे 

तीसरी शताब्दी या 2002-300 की अवधि 

2. कविता से ।. यह संभव है कि भगवान $n4०८०४४०४ कहानी में जाना जाता है। की 

यह भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का मार्ग है गंगा बेसिन -। भारत अतिरिक्त 

Gangem, दोनों 

व्यापारियों से समाचार से संप्रदाय तोड़ने वाले भिक्षुओं सहित 2 भूमि के बीच व्यापार करने के लिए यात्रा करना 
पारंपरिक थेरवाद से या यहां तक कि जो अशोक महान के दिनों में भिक्षुओं के समन्वय में जाली थे 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


और फिर 60,000 लोगों को महसूस करने के लिए जांच की गई, जिनमें से कुछ को भाग्य की तलाश के लिए 
यात्रा करना चाहिए 

गंगा बेसिन-भारत में गंगा में और प्रसिद्धि के साथ भारत के व्यापारियों को श्रद्धांजलि । 

महान अशोक महान की यह भगवान सैंड्रोकोटस या भगवान का स्रोत है। 

अमितरोचते अशोक महान का नाम लेंगे। भारतीय या भारतीय का 

गंगा बेसिन -भारत की अतिरिक्त गंगा भगवान देवानामपियादास के नाम पर निर्धारित है। 

अशोक, पोती या बेटा था 

लेकिन भगवान सैंड्रोकोटस धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे और अब भी जब्त हैं। 

जैन धर्म में विश्वास और उनके जीवन का अंत जेन भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था और में मर 
गया 

चंद्रगिरी, शरवनबेलगोला शहर जैसा कि मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए जानकारी प्रस्तुत की है 
अध्याय 5 विगत 

इस बार, यह मामले में आ जाएगा। वह सच्चाई जिससे दुनिया को अचंभित होना चाहिए भारत में अशोक 


जैन राजा जो कभी बौद्ध धर्म में नहीं बदले 
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मेरा मानना है कि बहुत से थाई लोग हैं जो नहीं जानते कि "अशोक महान क्यों बदल गया है" इसका कारण 
है। 

बौद्ध धर्म का कारण क्या है? > 

और जो लोग इसे जानते हैं वे अलग-अलग कारण बताएंगे कि अशोक बौद्ध धर्म में क्यों परिवर्तित हुए। 

पूछें कि क्या किसी व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई कारण होंगे। जो चीजें हुआ करती थीं, उनसे 
जीवन के तरीके को बदलें 

अभ्यास, पकड़, या विश्वास, पर विश्वास पंथ या मूल धर्म एक नए पंथ या धर्म के लिए 

यह संभव हे या नहीं? उत्तर:यह संभव है लेकिन इसके लिए नहीं। उसके मन को सम्मान में बदलने का 
कारण 

अशोक महान का बौद्ध धर्म कमेंट्री शास्त्रों में बताए गए कारणों की वजह से थेरवाद 

या महावोंग शास्त्रों में केवल एक कारण हे लेकिन कई कारण हैं क्योंकि पार्टियों के शास्त्रं में 

महायान और उसके प्रत्येक उप-संप्रदाय एक कहानी लिखी है विभिन्न ग्रंथों को लिखें जो अलग होने पर 
यूरोपीय इतिहासकार इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अध्ययन आयोजित करना और फिर 
एक विश्लेषण था 

ईश्वर के वास्तविक कारण की व्याख्या। देवनमप्यदस अशोक ने पूजा करने के लिए अपना दिल बदल 


दिया। 

बौद्ध धर्म, जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नही है केवल व्याख्या पर भरोसा कर सकते हैं वकीलों के बीच 
अलग सेट करें 

शिक्षक और यूरोपीय इतिहासकार ऐसा कहा जा सकता है अब तक फिर भी नहीं बता सकता 

यही असली कारण है अशोक, भारत का बौद्ध धर्म में रूपांतरण, के कारण है 

974 में बौद्ध धर्म के कारण क्या हैं? किसी को? 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


इस अध्याय की शुरुआत में, मैं राजा अशोक की कहानी राजा फ्राता फटाखसोचन पर साथ लाया हूं। 

(पोर, पियुट्टो) ने अपनी पुस्तक " असोक शिलालेख में उल्लेख किया है कि 

राजा अशोक महान ... जब वह 8 साल के लिए सिंहासन पर चढ़े, तो उनके पास दबाने के लिए एक सेना 
थी। 

क्लिंगा , एक मजबूत राष्ट्र यद्यपि उन्होंने अपने प्रांत के क्षेत्र में विजय और वृद्धि की है 

भारत के इतिहास में सबसे बड़े क्षेत्र तक भारत और पाकिस्तान की तुलना 

और वर्तमान में बांग्लादेश संयुक्त है लेकिन वह युद्ध की क्रूरता को एक कारण मानते हैं 

बौद्ध धर्म की ओर रुख करना 

कलिंग युद्ध के आधार पर , यह केवल एक कारण है कि इतिहासकार क्यों 

यूरोप विश्लेषण करता है, भगवान के पत्थर के अनुसार व्याख्या करता है। देवानामप्यासी अशोक, 
लेकिन शिलालेख में 

फिर यह निर्दिष्ट नहीं किया उन्होंने किसी भी तरह से अपने मन को बौद्ध धर्म में बदल लिया है। 

सट्टा अभी भी शोधित किया जा रहा है। [ह शिलालेखों में पाठ से अध्ययन। और अन्य संसाधन 
एक और कारण है कि वह बौद्ध धर्म में हो गया, और किस वर्ष में? 

इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा और शुरुआती बिंदु ढूंढना पड़ा। एक साथ यूरोपीय इतिहासकारों के ज्ञान पर 
अशोक की कहानी जानिए , जिसे मैंने नहीं खोजा था उन्होंने से जाना है कौन सा स्रोत पहले या बाद में 

ग्रीक अभिलेखागार के दौरान अपोक्रिफा लुआंगचेन रिकॉर्ड्स के अभिलेखागार और भिक्षुओं का शिलालेख 
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सात अशोक, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वे जानते हैं। और उसी व्यक्ति की कहानी 


इसलिए, विस्तार के विभिन्न पहलू हैं। एक अलग व्यक्ति की तरह !! 
के मामले में रुचि अशोक महान शिक्षक के साथ शुरू होना चाहिए -विद्वान 
EE पर इतिहास बफ़र्स खासकर अंग्रेजों को अपने देश के रूप में 
, अगर पुर्तगाल, डच उपनिवेशवादियों जैसे अन्य देशों की तुलना में, जो देश में आए थे। 
भारत और श्रीलंका के है लगता है उनकी शुरुआत में सीलोन-सीलोन द्वीप या श्रीलंका, जो भी 
शेष बौद्ध धर्म हैं, जो भारत से अलग है। जिस समय औपनिवेशिक देशों में प्रवेश हुआ 
उस देश में आया जो भारत देश है इसके पीछे बौद्ध धर्म की कोई कहानी नहीं है। 
मुगल वंश के शासन में होने के कारण जो इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा पूजता था 
800 साल, जबकि उस समय भारत की अधिकांश आबादी हिंदू थी, कोई बौद्ध नहीं। 
इस पुस्तक का पहला अध्याय महावांग शास्त्र की बात sl । वह रुचि का है पश्चिमी के लिए अच्छी तरह 
से जाना जाता है 
2352 के आसपास पहली बार जब सर अलेक्जेंडर जॉन्सटन, क्षेत्र के मुख्य न्यायाधीश। 
श्रीलंका में ब्रिटिश समझौता महावोंग शास्त्रों की एक पांडुलिपि भेजी यूरोप में और अगले 77 वर्षो में प्रकाशित 


हुआ 

बाद में यूजीन बर्नौफ ने पाली, सिंहली लिपि से महावांग के ग्रंथों का अनुवाद और अनुवाद किया है। 
वर्ष 2369 में पहली बार लैटिन के रूप में आया और शुरुआत हो सकती है जागते रहना 

बौद्ध धर्म के अध्ययन में और बौद्ध धर्म का इतिहास और की कहानी 

अशोक महान क्योंकि महावांग शास्त्र में कहा गया है कि वह एक है जिसने संचरण का समर्थन किया है। 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


भिक्षु के मिशनरी ने लंका द्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वे समझते हैं कि श्रीलंका ही। 

क्योंकि स्याम में भी वर्तमान में थाईलैंड। यह एक ऐसी भूमि है जहां बौद्ध धर्म फलता-फूलता है 

उस समय के दौरान दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक समृद्ध था जब इंग्लैंड और फ्रांस 

सहित पश्चिमी देश 

पुर्तगाली, डच पूर्वी गोलार्ध में देशों के साथ व्यापार करने के लिए पाल है बाइबिल में। 

आप कलश के प्रमुख हैं। अयुत्या साम्राज्य का गलतफहमी पैदा कर दी है और गलत तरीके से माना 

जाता है कि श्री 

5 ह है, जहां बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को यहां भेजा गया था। भिक्षुओं 
समय 

चाओ अशोक महान जब राजा किराती श्री राजसिंह की सिफारिश के साथ सीलोन या श्रीलंका की 

डच, जो अयुत्या के साथ व्यापार करने आए थे। और क्रुंगसरी में बौद्ध धर्म की समृद्धि देखी 

अयुत्थया ने भिक्षुओं से अयुत्या मांगने के लिए एक राजनयिक मिशन भेजा। लोगों को समन्वय बनाने के लिए 

श्रीलंका और राजा बोरम कलश पादरी के साथ एक उबली साधु को भेजा जब श्रीलंका की यात्रा की 

वर्ष 2296 बड़ी कठिनाई से जिसे आप किताब से पढ़ पाएंगे कहानी का विस्तार 

लंका में स्याम वोंग के भिक्षुओं, महाद्वीप जहां सोमदेज क्रोम भय राजा को बनाए रखता है। बीई में संकलित 

पाठक के हाथ में पुस्तक के अध्याय ।5 में 2457 मैं विस्तार से बताऊंगा। 
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वह श्रीलंका एक "लंका महाद्वीप" नहीं था जिसने मिशनरियों को प्रभु के दिन के प्रचार के लिए भेजा था। 

द ग्रेट को बोला, लेकिन इस अध्याय में हम जोर देंगे और मामला पेश किया अशोक भारतीय राजा 

जैन जो कभी बौद्ध धर्म में नहीं बदले 

अशोक महान की कहानी में ही नहीं थेरवाद टीका शास्त्र या 

कहवांग्स ही जेसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है लेकिन यात्रा अभिलेखागार में भी दिखाई देता है 

लुआंग चीन जिसने भारत में बौद्ध धर्म की जांच के लिए यात्रा की। किन इतिहासकारों ने बहुत ध्यान दिया 

EE यह एक वास्तविक व्यक्ति का रिकॉर्ड माना जाता है जिसे पता लगाया जा सकता है महावोंग शास्त्रों के 
परीत 

एक किंवदंती की तरह है पुस्तक के शुरुआती किस्से कि इतिहासकार आधा या आधा अविश्वास हो सकता है। 

यह सच है या नहीं लेकिन जब इसका पता चला दोनों ..५३१६ C०० 7४ का यात्रा कार्यक्रम पत्र 

वेन के साथ लुआंग चिन जुआंचांग या तांग समाज बुद्धा ताबीज इसका चीनी से फ्रेंच में अनुवाद किया गया है। 

और अंग्रेजी अनुसंधान में रुचि बढ़ गई है अशोक महान की कहानी 

यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था । 

लुआंग चिन की यात्रा डायरी के अनुसार विभिन्न शहर, विभिन्न स्थान, पुरातात्विक स्थल और में जानकारी है 

भारत की प्राचीन भूगोल या भारत के प्राचीन भूगोल पुस्तक को | के रूप में लिखें 

पहले ही अध्याय । में उल्लेख किया गया है 

यात्रा के अभिलेखागार में अशोक महान की कहानी का एक उदाहरण 

लुआंग चे>न फा हिएन जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा की है भारत और श्रीलंका में 

942 -957 और सैमुअल बील इस यात्रा डायरी को मूल से अनुवादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। 

चीनी [ वर्ष ।872 में अंग्रेजी है, जिसमें यह दिलचस्प पाठ है। कि मैं आपके लिए कॉपी कर सकूं 

वह पद्‌ 


800" ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


नदी पार करते समय और लगभग । लीग के लिए दक्षिण की यात्रा करना नपा के बेटे के शहर में पहुँच गया। 
बिहार साम्राज्य एक शहर जहां भगवान अशोक ने एक बार शासन किया, प्रसाद राचमौतियन पैलेस। 
दिग्गजों द्वारा निर्मित, पत्थर के टीले जो दीवारों और खाइयों, दरवाजों और मानव नक्काशीदार डिजाइनों का 
निर्माण करते हैं। 

इस दुनिया में, ऐसा करने में असमर्थ अभी भी मौजूद हैं। 

अशोक का एक भाई है। जिसने अहत प्राप्त किया और प्राप्त किया पर आधारित 

खाओ खितचुट बहुत ही एकांत और शांत जगह है। अशोक, जो उसका बहुत सम्मान करते थे 

उसके लिए फ्रा नखोन में रहने की कामना और प्रार्थना पूर्वता लेने के लिए सुविधाजनक होने के लिए 
हालांकि, थाकसिन शैतान को उस पहाड़ पर शांति होने के साथ संतोष था। 

अशोक के पिछले एक जीवन में एक बच्चे के रूप में और सड़क पर खेल रहा था, उससे मुलाकात हुई 
बुद्ध कस्पा के साथ जो भोजन के लिए भिक्षा माँगने के लिए घूम रहे थे लड़के ने मिट्टी उठाई। 


पेज 44 


77 

उन्होंने अपना एक हाथ भिक्षा की कटोरी में उठाया। बुद्ध उस मिट्टी को ले गए और लेट गए 

जिस रास्ते पर वह चल रहा था, वापस लौट आया। इस इच्छा के साथ नतीजतन, उस दिन लड़का एक भिक्षु 
बन गया 

सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया 

अशोक को गहनों पर भरोसा था। और फाट (बोधि वृक्ष के नीचे चला गया 

वह हमेशा अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हैं। और समथान उबोसोट, उपदेश 

रानी ने नेताओं से पूछा कि क्या भगवान अशोक अक्सर कहां जाते हैं? जिसका जवाब नेताओं ने दिया 

उन्होंने अक्सर अशोक को नियमित रूप से पेड़ के नीचे देखा। 

रानी उस समय को देखती थी जब राजा पेड़ पर नहीं था। और लोगों को पेड़ काटने के लिए भेजा 

वह टूट गया है 

जब भगवान अशोक आए थे और देखा क्या हुआ वह दुःख में पड़ गया। 

और जमीन पर गिर गया सभी नेताओं ने पानी छिड़का और उसके सामने छिड़काव किया। और थोड़ी देर बाद 
वह उठा। फिर इंटों के साथ एक दीवार बनाओ। घेर लिया स्टंप इसमें सी ग्राम गाय का दूध डालें। 

स्टंप पर, और जैसा कि वह अपने चार अंगों के साथ जमीन पर फैला था, वह 

प्रार्थना की, “अगर यह पेड़ कभी वापस नहीं आता मैं यहां से कभी नहीं उठूंगा। * 

जब प्रभु ने यह प्रार्थना की थी, तो पेड़ को तुरंत जीवित कर दिया गया था, इसकी जड़ें उग आई थीं और 
पत्तियों और पत्तियों को छोड़ देता है। और अब तक जारी है, लगभग ।0 जियांग उच्च 

और यात्रा अभिलेखागार में अशोक महान की कहानी का एक उदाहरण 

हा जुआनहांग या तांग समाज बुद्धा ताबीज जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का पता लगाने के लिए 
यात्रा 

वर्ष ।70 - ।88 और स्टेनिस्लास जूलियन यात्रा डायरी का अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 

यह संस्करण फ्रांसीसी भाषा में मूल चीनी संस्करण से है। किताब हिस्टोइरे डे ला विए डे हियोन में. 

2399 में थ्सांग , इससे पहले 205 में सैमुअल बील द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था । 

2427 और अन्य ने फिर से अनुसरण किया, जिसमें यह दिलचस्प संदेश था। कि में नकल करूंगा आप पढ़ने के 
लिए आइए, वहीं है 

जब भगवान बुद्ध 00 साल के लिए गुजर गए, तो एक राजा था। 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


नाम अशोक जो राजा पिंपिसन का मुट्ठी भर है राजगृह से राजधानी का रुख किया 

इस जगह (अर्थात्‌, पाटलिब्यूट्र के लिए आया था, लेकिन यह एक लंबा समय रहा है अब केवल पुराने शहर 
के अवशेष दिखाई देते हैं। 

और जो सैकड़ों मठ स्थापित हुए, उनमें से केवल 2-3 ही बने रहे 

अब से, एक और 20 ली के लिए पश्चिम में, महा संघी की सभा में भगवान अशोक का एक स्तूप है। 

पाली हजारों भिक्षु हैं। ऐसे व्यक्ति और व्यक्ति दोनों हैं जो मण्डली में भाग नहीं लेते हैं। 
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महाकस्सा के यहाँ, दावा है कि जब भगवान बुद्ध अभी भी जीवित थे 
ह शिक्षक के शिष्य बन गए जब भगवान बुद्ध बुझ गए, तो खंता का निधन हो गया और उन्हें समाप्त कर 
या गया। 
वे सभी धर्म को सुलझाने और अनुग्रह को श्रद्धांजलि देने की क्षमता रखते हैं। 
भगवान बुद्ध भी इस प्रकार हो सकते हैं: इसलिए, इसे व्यवस्थित किया गया है और वर्गो में विभाजित किया गया 
है. Phra Sutra, Discipline, Phitham Pukhinka 
और तारने को पंचपीटक के रूप में शामिल किया गया था और इस विधानसभा के कारण भिक्षुओं के बड़े 
समूह से संबंधित था इसलिए इस संकाय कहा जाता है 
महान सांख्ध्रिक। 
इस देश के मूल स्तर (लंका) में भगवान बुद्ध के धर्म का प्रसार नहीं था जब बाद में नहीं हुआ 
भगवान बुद्ध ने पहले ही खन्ता को समाप्त कर दिया था। लगभग 00 वर्ष की आयु में महामहिम राजा 
अशोक महान थे। 
उनका नाम फरा मंथरा है जिन्होंने अपनी सांसारिक दृष्टि को त्याग दिया (उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश 
किया, जब तक उन्होंने अपना मार्ग प्राप्त नहीं किया। 
इस देश के लिए हवा के साथ नौकायन उनकी महानता और बौद्ध धर्म का प्रचार किया 
लोगों में भक्ति पैदा की। और एक मठ की स्थापना की जो अब तक डेटिंग कर रहा है 
।00 भिक्षु हें और महायान संप्रदाय में लगभग 0,000 भिक्षु हैं। 
Wa भिक्षु सख्त अनुशासन और अनुशासन के साथ सम्मान के योग्य हैं। 
वे एक-दूसरे को निहारते हैं और एक-दूसरे को सलाह देते हैं कि वे (मिशन में हार न मानें। 
80000 तक पहुँचने के लिए एक और 3 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम की यात्रा की और उत्तर की ओर फिर से 
जारीर 
वल्पी क्षेत्र में लगभग ।,000 मील, इस क्षेत्र में भिक्षुओं के 00 से अधिक मठ हैं। 
६,००० चित्र सभी पाषाण संप्रदाय के संप्रदाय संप्रदाय को ले जाते हैं। जब तथागत तब भी जीवित थे 
अक्सर यहां आया है और वह कहां रहा है अशोक ने एक स्मारक बनाया है। 
सबकुच ऊपर 
से पिथसन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 700 एलएस के उत्तर पूर्व की यात्रा की 
इस क्षेत्र में अशोक के कई सौ स्तूप थे। युक्त अवशेष, जो अक्सर दिखाई देते हैं 
महिमा, जब तथागत को एक राजा माना जाता था, इस राजा द्वारा हमला किया गया था। 
ऊपर दिए गए दो लुंगचेन्च चित्रों की यात्रा डायरी में पाठ के उदाहरण से जो मैंने चुना 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


पास कोई रा राजा अशोक महान से संबंधित और बोल्ड टेक्स्ट को हाइलाइट करना, अगर आपके 
पास 

बौद्ध इतिहास में बुनियादी ज्ञान त्रिपिटक और कहानी में थेरावदा पार्टियों की टिप्पणी। 

महावोंग लिपि सहित, आप अपने लिए देख सकते हैं संदेश ने कहा सच्ची बात है कि नहीं? लेकिन मैं 
करूँगा 

उन्हें यहां बताएं ताकि आप में से कोई भी हां या ना की खोज जारी रखेगा। जैसा मैं कहूंगा सभी संदेश 

कया यह गलत है या कोई सच्चाई नहीं है टीपिताका और थेरवाद दलों की टिप्पणी में निर्दिष्ट नहीं है 
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जिसमें महावोंग शास्त्र भी शामिल हें और कुछ कहानियों को बिल्कुल भी नहीं कहा गया था लेकिन भिक्षुओं की 
अपनी कहानियों द्वारा रचित था 

समस्त भारत में महायान यहां तक कि पत्थर के स्तंभ और बिल्डर के मालिक अशोक महान का युग 
भारत में स्तूप स्तूप लगभग 700 ईसा पूर्व में था, जब भगवान बुद्ध ने खंतीपर्वण को बुझा दिया था। 
लगभग 00 साल , ऐतिहासिक डेटा के विपरीत जो जांच और पारित किए गए हैं 
सत्यापित करें कि अशोक मोौर्य, भारत, जो पत्थर के शिलालेख के मालिक हैं। पूरे भारत में 
वर्ष 270 -32 के बीच शासन किया और जिसने बौद्ध धर्म को लंका में फैलाने के लिए लाया 
साधु बन गया जो वर्ष 00 में राजा अशोक का एक छोटा भाई है 
समूह के साथ अशोक महान के पुत्र महिंदा तेरा के बजाय 

20॥3 में लंका महाद्वीप की यात्रा की 

EMPIRE OF ASHOKA 250BC 


The four lions from one of 
करता Tony 


Ashoka's Empire, 250 BC | 
=e Capitalcily, Provincial Capital 
Stupa 
Pillar Edict 
0 Rock Edict 


\ 
*Kancipuram 


+ 
छू CHOLAS/ 


KALINGA Kingdoms / States 
| 2, PANDYAS + Setlement during Ashoka Period 
kof ५ 


कर A ——— Present external boundary of india 
Kumani®” vipyakAAnuadhapura 
BHARAT TMM MAHASAGAR 


भारत में स्तूप, स्तंभ और भगवान अशोक के स्तूप के स्थान को दर्शाने वाला एक मानचित्र । 
Https:/docplayer.net/5305I879-IIp-set-3-value-add-notes-history-parthtml से 


भगवान अशोक के पिछले जीवन की कहानी , जैसा कि लुआंग चिन फा हिएन ने सुना था और दर्ज 
किया था कि उनका जन्म हुआ था 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 





वह बच्चा जिसने मिट्टी को भिक्षु के रूप में महाकश्यप के पास लाया महावोंग में दिखाई नहीं देता जो 
कहा गया है उसके अलावा 

अशोक महान के कार्यो के लिए देवानामपियतिसा और नौसिखिए जो रहे हैं 

भाइयों और बहनों के रूप में जन्मे और केवल शहद बेचने के लिए एक कैरियर है। और उस जीवन में 
अशोक महान 

बुद्ध के भिक्षुओं को शहद दें जब तक कि भिक्षु बह न जाएं उस कामना के साथ इसलिए देवता बन गए 
सम्राट और सोम लोगों के लिए शहद में भिक्षा देने की परंपरा है। आज तक और बात है 

फ्रा श्री महफू के पेड़ की जो इससे अलग है महावांगसा और चिन कलामली पकोर्न में 

चियांग माई जिन्होंने लगभग 600 साल पहले इस शास्त्र की रचना की थी। 
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थेरवाद द्वारा दर्ज वास्तविकता का विरूपण और गलत बयानी 

यह सबूत है कि पता चलता है कि आधुनिक समय में होने वाली घटनाओं के बारे में भारत के भिक्षुओं 
को जानकारी नहीं थी। 

राजा अशोक महान के शासनकाल तक बौद्ध धर्म, जैसा कि त्रिपिटक में दर्ज है। पाली की टीका 
थेरवाद और महावोंग । 

विभिन्न कहानियाँ लुआंग चाइन में, थान हिएन और जुआंचांग, या फ्रा तांग सैम जंग दोनों ने इसे सुना था। 

और Fe किया गया, लेकिन थोड़े समय के लिए, जिसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि अशोक ने अपना मन 
बदल लिया। 

बुद्ध धर्म जब मैंने खोज की, मुझे यह पुस्तक "अशोक भगवान में मिली 

पश्चिमी देशों में प्रचलित विदेशी भाषा संस्करण से थाई में अनुवादित क्योंकि 

बहुत पुराने ग्रंथों से अनुवादित संस्कृत जिसकी खोज नेपाल में हुई थी इसलिए माना जाता है 

स्याम देश के कुलीन वर्ग की पहली मान्यता, वर्ष 2470 या लगभग 90 साल पहले की 

तब क्योंकि सामान्य रूप से लोगों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था जिसमें आज की पीढ़ी भी शामिल 

हे कोई भी कभी नहीं रहा। 

मैंने इस पुस्तक को पढ़ा क्योंकि किसी ने भी इसे नहीं छापा। 

पुस्तक का कवर चित्र "अशोक की कहानी" 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 





का अनुवाद Mr.Sookpo0nsuk द्वारा किया गया है 
बेशक, इस प्राचीन पुस्तक या पुस्तक की सामग्री अशोक से भिन्न है। 
थेरवाद दलों की टिप्पणी में महान और महावोंग शास्त्र विभिन्न विकृत कहानियां जो शाही हैं 
जिन दो चीनी चित्रों को सुना है, बताया गया है, प्रसारित किया गया है, सभी इस पुस्तक में दिखाई दिए 
हैं, जिसमें शामिल हैं 
अजोगावतन की किताब में कहानियाँ वह महायान पक्ष का अवतार है यह अक्सर कहा जाता है 
और अशोक महान के इतिहास के लेखन में संदर्भित किया गया था। या इतिहास 
अशोक महान के बारे में बौद्ध धर्म पुन्थरावत के 8,000 लोगों को मारने का आदेश दिया क्योंकि वहाँ थे 
ब्राह्मण की भक्ति के एक व्यक्ति ने पंथ को गिराने के लिए बुद्ध की छवि को धक्का दिया, और एक साधु और 
दूसरे के चरणों में नष्ट कर दिया। 
एक बाद की घटना पाटलीबुत्र शहर में संप्रदाय में भक्ति का आदमी है। बुद्ध छवि को छोड़ दिया है 
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ब्राह्मण का पैर इसके नष्ट होने तक पवित्र वस्तु को नष्ट करने के लिए राजा अशोक, जब ज्ञात था, चला गया था 

ब्राह्मण और सहयोगियों पर उसके क्रोध के साथ और व्यक्ति को अग्नि दें 

उन सभी को और निम्नलिखित अधिनियम की घोषणा की «जो भी मुझे ब्राह्मण प्रमुख लाएगा, उसे एक पदक 

मिलेगा। 

तेनारा एक पुरस्कार है " जो अगर आप में से किसी ने पढ़ा है अशोकवत शास्त्र हिंदू पुराण के साथ या 

भारतीय धार्मिक इतिहास एक समान कथानक से परिचित है। खैर जो उक्त कहानी से रूपांतरित हुई है 

ह पुराने नियम में क्योंकि यह पता चला है कि असोक ने 8,000 शेन भिक्षुओं के निष्पादन का आदेश 
या। 

भगवान बुद्ध के चित्रों की गंभीरता के कारण, और कहानी को राजा पुष्यमित्सुंग में बदल दिया गया था 

बौद्ध धर्म में मंदिरों को नष्ट कर दिया है और कटर के लिए ।00 दस हजार ७॥ का पुरस्कार प्राप्त 


किया 
बौद्ध सिर वास्तव में, सुख वंश में पूजा स्थल का निर्माता रहा है 
महान पूजा जो अंगले अध्याय में समझाऊंगा और वर्तमान जानकारी है कि शाही परिवार की स्थापना के दौरान 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


पाटलिबूट शहर में सुंगका सत्वकी राजवंश के साथ यह दक्षिण भारत में है। जहां बौद्ध धर्म नहीं है 

थेरवाद एक भूमिका में प्रवेश कर चुका है जेन धर्म का स्थान लें मौर्य वंश के पतन के बाद 

मूल धर्मग्रंथों में अशोक के कारण की कहानी पर वोक वापस आया। संस्कृत है कि श्री 

ब्रायन हयूटन होडसन, ब्रिटिश मूल के, जहां वह भारत में रहते हैं। भूदरम लाइब्रेरी में मिला 

नेपाल का भारत (उस समय भारत-थानबोदी का हिस्सा होगा) 

2363-2386 8.5 अब तक किसी को संकलित नहीं किया गया है, प्रोफेसर बर्नफ, शोधकर्ता 

फ्रांसीसी लोग संस्कृत से फ्रेंच में अनुवाद करते हैं। तब अंग्रेजों ने उनके नाम का अनुवाद नहीं किया था 

फ्रेंच एक अंग्रेजी भाषा है। और यह अंग्रेजी संस्करण यूरोप में व्यापक रूप से फेला हुआ है। 

एशिया और अमेरिका में पहुंचने के साथ-साथ थाईलैंड के लिए, हम, श्री सूक पॉन्सुक ने इसका अनुवाद किया 


हे 

थाई में, पुस्तक का शीर्षक "अशोक की कहानी है, जिसे में केवल तभी चुनूंगा का कारण बतावें 

बौद्ध धर्म में परिवर्तित पुराने अशोक से एक क्रूर दिमाग है। लेने का आदेश दिया 

hee Rnd के ढेर ने 500 उपद्वीपों को घेर लिया जिन्होंने अशोक की शाखाओं को तोड़ा और फिर फूलों को 
खेर दिया। 

इसलिए आग में आग लगा दो जब तक शहर के लोग जो राजा ने की थी क्रूरता को देखा था 

“राजा क्रोधित था। महामहिम एक त्रासदी है " इस कारण से कि सम्मान में बदलाव आया। 

बौद्ध धर्म इस प्रकार है 

जब राजा शाही प्रवेश की भीड़ के साथ आए फेरे थेरा को पता था 

उस समय, राजा के लिए धर्म का पालन करने के लिए उसे यातना देने का समय था। इसलिए विभिन्न चमत्कारो 

को विभाजित करना शुरू किया 

एक लोहे के गोले के बीच से, जो नरक से भरा है। लोगों की आंखों के बीच से टकटकी लगाकर उड़ जाता है 

जादू टोना की तरह आसमान के बीच में एक हंस और लाल चमत्कार की तरह नोकपैक: 
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“आपके शरीर के एक क्षेत्र से, पानी दूसरे से निकलता है। वजह 

वैकल्पिक रूप से आग और बाढ़ उसकी चमक हवा में अनुमानित थी। ऊपर से नीचे उतरती धारा के साथ एक 
पहाड़ जैसा दिखता है 

जो प्रचंड अग्नि के बीच में है। » 

जब उन्होंने ऐसे देश के आसमान पर फेरे थेरा देखा राजा ने फिर आँचल बनाया 

उसका चेहरा लाल था, और उसका मन स्पष्ट था। उसने झट से कहा, 

“ओह दोस्त, तुम्हारा शरीर किसी भी इंसान जैसा ही है। लेकिन आपके पास एक परी जेसी शक्ति है 

हे स्वामी, में समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं 

जैसा कि सच्चे युद द्व से अपेक्षित है तुरंत मुझे बताओ कि तुम कौन हो। ताकि मुझे याद रहे 

आपकी शक्ति और जब मुझे पता चलेगा, तो मैं आपकी महानता को महत्व दे सकूंगा। 

शिष्यों के नियमों के अनुसार दोनों गुण ' 

उस समय यह 7४४ 79०० को दिखाई दिया -राजा धर्मोपदेश का हकदार है। धर्म को जानने के लिए उनकी 
उच्चता के लिए 

सोमदेव फ्रा फाखावत की शिक्षाएँ दोनों कई जानवरों के लिए फायदेमंद हैं। 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


इसलिए भगवान अशोक को जवाब दिया कि 

"मेरा महान मैं भगवान बुद्ध का पुत्र हूं। सबसे दयालु 

बियम जो सभी दुष्टता से मुक्त है। जो उपदेश देता है वह आत्मा के साथ अतुलनीय है। 

अनुशासन के अनुसार व्यवहार की तस्वीर और पूरी दुनिया में होने की इच्छा मत करो * 

उन्होंने कहा, मानव नायक को पराजित किया गया। अत्याचारी व्यक्ति आप से शांति प्राप्त करें 

मास्टर जो अखंड शांति प्राप्त करता है, वह जो दुनिया की आपदाओं को रोक सकता है। 

और अस्तित्व के शोर से मुक्त हो ' 

"ओह द ग्रेट एंड हिज़ इस बार फरा फखावत ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी 

उन्होंने कहा, ' मैं निर्वाण में प्रवेश करने के बाद सौ साल बाद एक राजा होगा। 

पाटलिबुत शहर पर कब्जा भगवान अशोक का नाम विश्व के चार महाद्वीपों का शासक है 

एक राजा है जो सदाचार से शासन करता है हमारे अवशेषों को कौन वर्गीकृत करेगा और फ्रा तम्माखान आठ 
का बीमा कराएगा 

चौदह हजार। 'इस समय, हे महान, आपने इस जगह का निर्माण किया है। जो कि वैसे ही है जेसे निरया लोग 
गिनते हैं 

इस स्थान के नष्ट होने से इस स्थान के हजारों हजारों लोग नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम क्षमा है। 

दोनों के साथ लोगों को उसे सूचित करने के लिए की शिक्षाओं के अनुसार वह इसे पूर्ण बनाएगा 

सोमदेव फ्रा फाखावत 

-नरथिबोडे आप उन लोगों को स्थिरता दे सकते हैं जो आपकी दया की माँग करते हैं। 

उसे राजा की इच्छा पूरी करनी चाहिए। और धर्म के लिए एक पत्थर का शिलालेख बनाएं 

बहुत" 


पेज 20 


83 
उस समय सोमदेव फ्रा फखावत के धर्म में राजा का दिल था। और आँचल बनाया 

सम्मान के निशान के रूप में और ऐसे बोला 

“ओह, तथागत, जो सिंहासन को धारण करता है मैं आपसे इस पाप से दूर रहने की विनती करता हूं। 

आज से पहले आप कबूल करें और बुद्ध से पूछें दोनों के साथ भिक्षुओं के साथ 

फ्रा एरीयाचाओ के धर्म की घोषणा की गई है। » 

“और मैं यह घोषणा करता हूं आज से ही साधु के सम्मान के कारण 

भगवान बुद्ध और उसके प्रति निष्ठा रखते हुए, मैं दुनिया को अभयारण्यों के रूप में पगोडा के साथ कवर 
करूंगा। 

उसका स्मरण करते हुए और उस शिवालय में हंस के रंग की तरह ही एक जाति होगी समुद्र के गोले के रंग की 
तरह (शंख) 

यहां तक कि सिर्फ चंद्रमा के रंग की तरह। " 

उस दौरान, थेरेसा अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके, अभियोजक के घर से बाहर आया। 

साथ ही बाहर आया। उस समय, किरिका ने प्रार्थना की 

“कृपया, उन्होंने यह आशीर्वाद दिया है। मेरे लिए वह आदमी जो एक बार इस जगह पर आया था 

और आप बाहर नहीं जा सकते। 


800" ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


“क्या? अशोक ने कहा। “क्या आप हमें भी मारना चाहते हैं?" 

श्री पेटकाना ने उत्तर दिया। "हे भगवान।" 

उस समय राजा को शाही परिवार कहा जाता था और अचानक किरिका ने इसे संभाल लिया 
दूसरे हत्यारे ने उसे यातना कक्ष में फेंक दिया। वह उस जेल में आग से तबाह हो गया था। 
समरन नामक व्यक्ति नष्ट हो गया था और शहर में शांति पहले की तरह लौट आई। 

बौद्ध धर्म का पोषण राजा के अवशेषों के वितरण के साथ 

पूरे 84,000 शहरों और हर शहर में, कृपया डिस्क पर एक पत्थर के शिलालेख का निर्माण करें। 
एक 

इसके बाद राजा कुक्कुटाराम के पास गए। 

“आप मेरी इच्छाओं को उसी दिन और उसी घंटे पर देख सकते हैं जैसे मैं 

सभी 84,000 फ्रा धम्मखान पर शिलालेख उत्कीर्ण करने की इच्छा है। * 

Phra Thera ने उत्तर दिया। -ऐसा ही रहने दो। एक ही समय पर मैं सूरज को ब्लॉक कर दूंगा। 
अपने हाथ की हथेली के साथ। - 

GT ने जैसा वादा किया था। उन्होंने दिन पर 84,000 चादरें धर्म शिलालेखों में दफन कीं 
उसी समय 

“जब भगवान अशोक ने धर्म के 84,000 शिलालेख स्थापित किए, तो वे एक भिक्षु थे। 
थम्मिकरत यही कारण है कि इसे लोकतंत्र सोकरात अशोक का पुण्य कहा जाता है । » 
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दरअसल, संस्कृत ग्रंथों का पाठ। थाई में अनुवादित, यह सामग्री लगभग 200 पृष्ठों वाली कहानी 

लेकिन अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो त्रिपिटक के साथ तुलना थेरवाद uh टीका 

और महावोंग शास्त्र पता चल जाएगा कि इस संस्कृत लिपि में सभी कहानियाँ। द्वारा रचित 

स भिक्षु निश्चित रूप से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ आपकी कल्पना का उपयोग कर 
रहा है। 

एक उपन्यास की रचना करें, जो थेरवाद ग्रंथ से रूपरेखा उधार लेता है और एक कहानी की तरह बनाते 


क्या सच है अशोक के बिना भारत में असली बौद्ध राजा कौन है, लेकिन 
कोई भी हिस्सा जो उस कहानी को रचता है भगवान अशोक ने पूरे 84,000 धर्मों के स्तूप, चेदी, पत्थर के 
शिलालेख बनवाए। 
ठ में पुरातात्विक साक्ष्य वाला शहर स्तूप कभी नहीं था वर्ष 2000 तक कौन सा शिवालय पुराना 
गा? 
00 बौद्ध धर्म में कोई सिद्धांत नहीं हैं। यह देवताओं की महान त्रासदी से संबंधित है के केवल शिलालेख 
देवानामप्यासी अशोक, एकमात्र जैनियन राजा, ने शासन नहीं किया। 
भारत 00 ईसा पूर्व में भी था। 
इसलिए , यूरोपीय इतिहासकार जानकारी के आधार पर एक ऐतिहासिक पाठ लिखें। 
शास्त्र या महायान के सूत्र -तंत्र में जिसमें वास्तविक घटना नहीं है, लेकिन है 
उस य द्वारा एक कहानी की रचना करें या दो ०३००८९० चित्रों की यात्रा डायरी से जानकारी 
का उपयोग 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


यह उस युग में चीनी भिक्षुओं को सुनकर प्राप्त किया गया था जिन्होंने अपनी कल्पनाओं को बौद्ध युग 
में वापस आने तक बताया था 

भगवान अशोक का समय क्या इसे अभी भी एक ऐतिहासिक पाठ कहा जा सकता है? 
This is the first English translation of 
the A$okavadana text, the Sanskrit 
version of the legend of King ASoka, 
first written in the second century A.D. 
Emperor of India during the third 
century B.C. and one of the most 
important rulers in the history of 
Buddhism. Asoka has hitherto been 
studied in the West primarily from his 
edicts and rock inscriptions in many 





parts of the Indian subcont inent. 

जॉन एस। स्ट्रॉन्ग द्वारा "द लीजेंड ऑफ किंग अशोक" की छवि । 

मैंने एक भारतीय मित्र को बताया हे। जेन धर्म, और उन्हें संदेह था कि अगर भगवान। 

भारत में अशोक जैन धर्म है, जैसा कि मैंने इस पर शोध किया है। फिर अशोक ने गिनती करने वालों 
को मारने का आदेश क्यों दिया? 

8,000 लोगों ने कलिंग में जैन धर्म धारण किया, जिन्होंने उस समय "भगवान" पुस्तक नहीं पाई थी 
असोक + लेकिन पाया गया कि स्रोत उस जानकारी का सभी से रेफर किया गया पार्टियों के आसोकतावतन 
शास्त्र 
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महायान बौद्ध धर्म जिसे 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व 407 - 500 इसा पूर्व के आसपास बनाया गया था 

भारत में अशोक की मृत्यु लगभग १००-२०० वर्ष हुई, जिसे में अशोक की पुस्तक में खोज रहा हूं। 

"अशोक भगवान" पुस्तक के साथ सामग्री की तुलना करने के लिए और फिर एक अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त करें 
यह बाइबिल के अनुवाद जोहान एस। स्ट्रॉन्ग की पुस्तक "द लीजेंड ऑफ किंग अशोका' में है | 

पहली बार अंग्रेजी में संस्कृत से अशोकवतन। पुस्तक के लेखक के अग्रभाग से पढ़ते समय 

समझें कि उन्होंने 4979 या 990 के बीच, या मोटे तौर पर अज़ोगावतन की इस पुस्तक का अनुवाद किया 
था 

40 साल पहले जो कुछ गलत होना चाहिए या किताब की वजह से कुछ गलत हुआ या नहीं 

अशोक की जो कहानी मैंने कॉपी की है वह आपको अशोक की कहानी आपके ऊपर पढ़ने के लिए लाती है। 
संस्कृत की पांडुलिपि नेपाल प्रांत के एक पुस्तकालय में खोजा गया था वर्तमान में भारत 

२३६३-१९ -।9६ के दौरान नेपाल था, तब प्रोफेसर बर्नफ- एग्यूने 

फ्रांसीसी बर्नफ ने संस्कृत से फ्रेंच में अनुवाद किया। पुस्तक में शामिल किया गया 

१॥३74४ के बाद से परिचय ए लिस्टोइयर डु बुद्धिमे इंडियन का अनुवाद किया गया है 

पुस्तक में अंग्रेजी कहा जाता साल 904 में भारतीय बौद्ध धर्म की कथा है कि श्री सुक 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


पॉन्सुक का थाईलैंड में अनुवाद किया जाना है। 967 में "द अशोका स्टोरी" नामक पुस्तक में 
मुझे लगता है कि कुछ गलत होना चाहिए या गलतफहमी की कथा का पाठ है 
भारतीय बौद्ध धर्म या "अशोक कहानी" पुस्तक के पाठ की तुलना में 
राजा अशोक की किंवदंती, जिसे संस्कृत के असोकावता शास्त्र से अनुवादित माना जाता है 
पहली बार अंग्रेजी। संपूर्ण पाठ समान है, केवल समस्या के बाद से। 
फ्रांसीसी प्रोफेसर बनॉफ -यूजीन बर्नौफ , संस्कृत से भाषा में अनुवादित। 
फ्रांस केवल अज़ोगावता के रूप में शास्त्रों की पहचान या लेबल नहीं करता है, और वे अलग हैं। 
हु पा ऑफ किंग अशोका की पुस्तक की तुलना में , अज़ोगावतन की पुस्तक से अनुवादित। 
6 मुद्दों: 
।.जब अशोक ने बौद्ध धर्म का अनादर करने वालों को फांसी देने का आदेश दिया। मूल से शब्दों का अनुवाद 
के प्रोफेसर ३९४०७६, जो एक किया जा रहा करने के लिए अनुवाद ब्राह्मण एक 7६००४१ के रूप में और 
आशुई, जिसका अनुवाद जैन-जैन के रूप में किया जाता है । 
वहाँ आत्मज्ञान बोधि वृक्ष की पूजा के व्यवहार में जानकारी दी जा रही। ठीक होने के बाद 
नांग तीसा रक्षिता अधिक ईर्ष्या के साथ बोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए तंगका आई थी । 
3. Phra Pinthola Bharatha%a]3 की एक कहानी है जो निर्वाण के शासनकाल में अरहंत है 
चला गया, लेकिन अशोकावतन में अभी भी जीवित है। और अशोक के साथ एक चर्चा गयी। 
आएं 
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4 स्थापित करने की बात हे भगवान सम्राट भगवान अशोक से सिंहासन पर चढ़ा 
5 राजकुमार कुनाला के साथ दुखी भगवान वीता की कहानियों का एक वैकल्पिक क्रम। अलग होने से पहले 
6.की एक कहानी है राजकुमार कुणाल विभिन्न और अशोक को इंगित करने वाली कहानियाँ हैं 
शास्त्रों में निषेध या उपभोग के जैन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। 
प्याज़प्याज़ को टोंटी 
7. भगवान पूयमरी की एक कहानी है । इसने बौद्ध धर्म में एक मंदिर को नष्ट कर दिया और उन लोगों के लिए 
FE निर्धारित किए हैं 
| को मार सकते हैं 
यूजीन बर्नोफ। 887/94। जॉन एस। स्ट्रॉन्ग, ।980| 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


About this time there arrived in the town of 
Pundra-vardhana & man who was the devotee of 
the Brahmanist mendicants ; ‘at the feet of a 
Buddhist mendicant he overturned and broke a 
statue of the Buddha. A faithful- Buddhist told 
the King, who straightway commanded that this 
man should be brought before him. The 
Yakshas heard this command a yojana away in 
the sky, and the Nagas a yojana away under- 
ground, wherefore at that very moment the 
guilty man was brought before the King. At the 
sight of him Asoka was filled with wrath and 
cried : “‘Let all the dwellers in Pundra-vardhana 
be put to death.” According to this command, 


In the meantime, in the city of Pundavardhana, a lay fol- 
lower of Nirgrantha Jiatiputra?? drew a picture showing the 
Buddha bowing down at the feet of his master, A Buddhist 
devotee reported this to King Afoka, who then ordered the 
man arrested and brought to him immediately, The order was 
heard by the nagas as far as a yojana underground, and by 
the yaksas a yojana up in the air, and the Jatter instantly 
brought the heretic before the king. Upon seeing him, Agoka 
flew into a fury and proclaimed: “All of the Ajivikas? in the 
whole of Pundavardhana are to be put to death at once!” And 


in one single day eighteen thousand inhabitants 


suffered death. on that day, eighteen thousand of them were executed, 


यूजीन बर्नोफ और जॉन एस। स्ट्रॉन्ग के बीच अनुवादों की तुलना करें । 


"अशोकवाटन" अवतार के लेखक हैं की कहानी लेकर धार्मिक अशोक 

जैन और जेन धर्म के संरक्षक राजा हैं। जिनमें राजकुमार कुणाल भी शामिल हैं आंखें मूंदें, का बेटा 
अशोक और राजकुमार संपत को आशीर्वाद देना, जो अशोक की पोती या पोती है। जो सभी के हैं 
लेकिन जो अशोकवाटन के रूप में जैन धर्म की पूजा करते हैं, जो लंबे धर्मग्रंथों में 38 अवतारों में । है 
टेक:दिव्यवदना 

महायान शास्त्रों में अशोक इसलिए कहानियों का मिश्रण है 

चैन का अभ्यास कल्पना के साथ मिश्रित और से एक लेआउट हो सकता है भगवान की कहानी 

द ग्रेट बोला, थेरवाद शास्त्रों के अनुसार, भिक्षुओं के साथ निश्चित रूप से अंतर है । 

चाओ असोच द ग्रेट थेरवाद पाली टीका ग्रंथ और महावोंग शास्त्र 

लेकिन "अशोका" और "अशोकावतन' पुस्तक में सुराग से यह पता चलेगा कि इसका कारण क्या है 
अशोक महान के धर्म को बदलने की यह कलिंग के युद्ध के बारे में नहीं है 

हाँ "किसी भी तरह !! 
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जबकि यूरोपीय इतिहासकार जिन्होंने चट्टान से अशोक की कहानी का अध्ययन किया है 

जैम प्रिंसेप के पीड़ित होने के बाद भगवान देवानामप्यासी अशोक का गठन हुआ। 
डेसीफिकेशन-डेसिफ़ेरमेंट की सफलता डेल्ही-डेल्ही में ब्रही शिलालेख का पहला अंक है। 
भारत वर्ष २३०० में, फिर अन्य मुख्य शिलालेखों को पढ़ा। सभी बाद में 

प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने में सक्षम होने के बाद और वहां से अर्थ का अनुवाद कर सकते हैं 
विद्वानों -कुछ विद्वानों का सुझाव है कि पत्थर के शिलालेखों में दिखाई देने वाले शाही संस्करण के 
कारण। 

लगभग सभी सिद्धांत बौद्ध धर्म के किसी भी दार्शनिक पहलू का उल्लेख नहीं करते हैं। 

धर्म की समझ सरल और भोली है, जबकि कुछ विद्वानों की राय है। 

तर्क दिया कि शाही संस्करण का उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की घोषणा करना नहीं था 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


ह र्‌ एक उद्देश्य है ताकि शहरवासियों को देश के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों के बारे में बताया जा 
स॒ 


सह-अस्तित्व की मूल नेतिकता को बढ़ावा देना लोगों को उदार, उदार, दयालु होने दें 
और नैतिकता है, इसलिए नहीं है शास्त्रों में पाए गए उन्नत सिद्धांतों को दिखाएं। 
बौद्ध धर्म, जिसे मैं बदल देता हूं, एक प्रमाण है जो इस बात को दर्शाता है कि यह संकेत देता है। 
कि बौद्ध धर्म में इसका कोई सिद्धांत नहीं है यहां तक कि कार्रवाई में बुनियादी सिद्धांतों का विषय 
बौद्ध जीवन पाली मुख्य किम लाहिड़ी का अभ्यास है, जो गृहस्वामी को वितरित किया जाता है। 
पूरे अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 के गृहस्थ के लिए एक वस्तु के रूप में स्पष्ट किया गया है, जैसे कि आम 
लोग, धम्म 4, अर्थात्‌ सत्य 
तमाखण्टिजाका या संघखावत्थु, अर्थात्‌ थान पियावत, अत्तजारी, समनत अगर भगवान 
देवानामप्यासी अशोक अपने लोगों के लिए नैतिकता और नैतिकता को बढ़ावा देना चाहता है। 
और अशोक महान धर्मी राजा के रूप में पाली में इस बिंदु पर प्रवीण 
डीए रोट्री की जांच करें, जो खुद को बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रच्छन्न करता है जब तक उन्होंने 60,000 रेलवे 
की भावना को नहीं छुआ 
जो लोग , यदि आपके पाठकों ने इस पुस्तक की सामग्री को पहले अध्याय से पढ़ा है इस लाइन तक पहुंचने 
तक, यह होना चाहिए 
इसका जवाब दे सकते हैं क्यों कोई नहीं है दो सरल कारणों के कारण जिनका उत्तर दिया जा सकता है क्यों 
न 
सबसे पहले, भगवान के समय में देवानामप्यदस अशोक पाली का उपयोग नहीं करता है। 
अं एण देवानामप्यदस अशोक बौद्ध नहीं थे, बल्कि पूज्य थे। 
ध 
लेकिन मुख्य समस्याएं पूर्वाग्रह और भ्रम हैं। विद्वानों की खोया हुआ इतिहासकार 
महायान बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैसा कि मैंने पुस्तक में एक उदाहरण दिया है। 
अशोक और अशोक की पुस्तक, यह निर्धारित किया गया था कि भगवान देवानामपियादास। 
vu को केवल एक बौद्ध राजा होना चाहिए। और मिले हर प्रमाण की व्याख्या करें और से संबंधित 
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भगवान देवानामप्यदस अशोक ने बौद्ध धर्म के बारे में एक कहानी दी, यहां तक कि शिलालेख भी। 
बु-ध शब्द जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। 

इसलिए, विद्वान, शिक्षक, इतिहासकार इसलिए बहुत रुचि है और 

अशोक या देवानामपियाडास पर एक कारण या मकसद खोजने की कोशिश करें । 

भगवान के बाद से सभी मौर्य वंश के बावजूद अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। 

सैंड्रोकोटस सर विलियम जोन्स द्वारा नामित भगवान चंद्रगुप्त 

अमितोक्त या देवता कल्पना करते हैं और मौर्य वंश के अन्य सभी राजा 

वे सभी जैन धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन केवल अशोक ने धर्म का त्याग क्यों किया? 

मूल विश्वास बौद्ध धर्म में आओ? 

अंत में, उन्हें एक संभावित मकसद मिला। उसके मन को बदलने में 

बौद्ध महत्वपूर्ण शब्दों के साथ अशोक रॉक के संस्करण संख्या 3 को पढ़ने के बाद । 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


जल्दी में रॉयल ऑर्डर की 

राजा प्रियदर्शी ने भगवान के प्रिय राजा कलिंगों पर विजय प्राप्त की । 

उसके राज्याभिषेक के वर्षां बाद। एक सौ पचास हजार थे 

निर्वासित, एक लाख मारे गए और कई और मारे गए 

(अन्य कारणों से)। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद, 

प्रियतम-देवताओं को एक मजबूत झुकाव महसूस हुआ। 

धर्म , धर्म के लिए प्यार और धर्म में शिक्षा के लिए। 

अब प्रिय.के- देवताओं को होने का गहरा पश्चाताप होता है। 

कलिंग पर विजय प्राप्त की | 

यहाँ बताया जाना चाहिए इस मुख्य शिलालेख का अनुवाद वही संख्याएँ हैं जिनका अनुवाद किया गया है। 

अंग्रेजी जब थाई में अनुवादित यह परिष्कृत मुहावरों के साथ-साथ अनुवाद के लिए भी पुराना है। 

व प्रिंसेप ने इसे पढ़ा और इसे CORPUS INSCRIPTIONUM INDICARUM पुस्तक में अनुवादित 
या। 

अलेक्जेंडर द्वारा लिखित 4904 की ५0. प्रविष्टियां प्रकाशित 

वर्ष आ यह देखा जा सकता है कि राज्याभिषेक का आठवां वर्ष निर्दिष्ट नहीं है। यह कोई युद्ध नहीं 

दर्शाता है। 

निर्वासित और मारे गए लोगों की संख्या। 

आशावाद इसलिए हो सकता है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप, जो शिलालेख पढ़ने को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। 

ब्राह्मी, जो पढ़ने में उतनी प्रवीण और प्रखर नहीं हो सकती शिलालेख पाठक और शिलालेख अनुवादक 

उसके बाद, अलग-अलग रीडिंग और अनुवाद हैं जैसे कि वे अलग-अलग अंक थे। जैसा कि नीचे चित्र में है 
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Prinsep. 


¢... Whose equality, and exertion towards that 
object,exceeding activity, judicious conduct..,...... 
afterwards in the Kalinga provinces not to be 
obtained by wealth...,..... the deejine of religion, 


murder, and death, and unrestrained license of 
mankind; when flourished the (precious maxims) 
of Devinampiyo, comprising the essence of Jearn- 
ing and of science:—dutiful service to mother 
and father; dutiful service to spiritual teachers: 
जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों का अनुवाद रॉक शिलालेख संख्या 3 । 


800" ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


इसलिए मैंने शब्दों को पढ़ना और अनुवाद करना चुना। यूरोपीय इतिहास के शोधकर्ताओं और साथ ही 
भारत ने भारतीय इतिहास के पाठ को लिखने, उद्धृत करने और उपयोग में लाया। और शाही इतिहास 
अशोक ने थाई में अशोका की पुस्तक का गहराई से अनुवाद किया है 

सोमदेव फ्रा फूटाखोसचन (पोर)। अचन पुततो, जहाँ १३ वें शिलालेख का अनुवाद है 

उसकी महामहिम ?7 माइक्रोस्कोपी सी देवताओं के प्रिय, शादी के बाद 8 साल तक 

उन्होंने कलिंगा क्षेत्र को जीत लिया है। कलिंगा क्षेत्र से सार्वजनिक संख्या एक लाख पचास हजार लोग । 
ह एक लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और उन्हें मार दिया गया और कई बार मारे गए। 

जा 

उस समय से अब तक जिस समय कलिंगा क्षेत्र पर कब्जा किया गया है आचरण 

धर्म का पालन करना, धर्म में रुचि रखना और धर्म की शिक्षा देना जो पहले से हो चुका है 

देवताओं का प्रिय कलिंगा क्षेत्र को दबाने के लिए देवताओं के प्रिय देवता बनाओ 

उनके पास एक निराशा थी क्योंकि स्वतंत्र क्षेत्र का दमन था 

वध, मृत्यु और वहाँ के लोगों की कैद थी। 

व के प्रिय देवता हैं जिन्हें अत्यंत दयालु और कर्म माना जाता है। 


है 
जो, थाई में कई अनुवादों को पढ़ने पर, यह पाया गया कि अतिरिक्त ग्रंथों को देखने के लिए जोड़ा गया था 
सुरुचिपूर्ण, सुंदर, स्पर्श, लेकिन एक प्राकृत शिलालेख या अंग्रेजी में अनुवाद की कमी है। 
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इसी तरह, कुछ लोग "कैद किए गए" शब्द का उपयोग करते हैं , जबकि अन्य "निर्वासित" शब्द का उपयोग 
करते हैं, जो 

अलग, बंदी बना लिया गया संगरोध का स्थान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, युद्ध के समय में, शहर के पास 


था 

पुराने शहरवासियों को भगाना बर्मा में बंदी के रूप में उदाहरण के लिए, योदिया का एक गाँव चल रहा था, 
लेकिन यह निर्वासित था। 

अलग-अलग दिशाओं में पीछा करना और बिखेरना की उत्पत्ति है ऐतिहासिक दावा है कि लोग 

सोम या थेलेंग एक किलिंक या कलिंग है जो अशोक के दिनों में युद्ध से भाग गया था। जीना आ गया 

दक्षिणी थाईलैंड सहित बर्मा के क्षेत्र में जो अभी भी इतिहासकारों के बीच एक बहस है कि यह क्या है 

कया यह सच है? 

संस्कृत ग्रंथों से अशोक की कहानी का अनुवाद करने में विसंगति के कारण । 

नेवरी लिपि नेपाल में मिली और असोगावतन शास्त्र। जब मैंने पहले 6 बिंदुओं की पहचान की है 

विभिन्न भागों की सामग्री को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि अशोकवत शास्त्र जोड़ा जाना चाहिए 
संस्कृत शास्त्रों के बाद, नेवरी लिपि, जिसमें शहरवासियों के नाम का परिवर्तन शामिल है 
पांडवधाना, जिसे अशोक ने मारने का आदेश दिया था। क्योंकि वह बौद्ध धर्म को नापसंद करता है 
ब्राह्मण एक नए, पूरी तरह से सुसज्जित और परिपूर्ण आचीव से जिसका अर्थ है चेन ऑफ़ “स्पिन ऑफ़ ओ 
oI 

ला भरतवाजा , बुद्ध युग में एक अरहंत जो निधन हो गया था लेकिन अशोकावतन में अभी भी जीवन है 
जियो और जीने दो अनवथफत झील के उत्तर में माउंट कैंटामस-गंधमादन- 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


Anavatapta परे Kasmirapura क्षेत्र - Kaasmirapura या कशमीर के प्रवेश के बारे में 

भगवान सम्राट जो पुराना नियम केवल अशोक की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ और प्रमाण के अनुसार 

ऐतिहासिक अशोक का शासनकाल भगवान की मदद से पहले. दशरथ कार है । 

इसके बाद भगवान सम्प्रति-सम्प्रति और की कहानी भगवान P७५॥०। मित्र। सुख वंश का 

पुरातात्विक साक्ष्य से एक शिलालेख भी शामिल है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि त्सुंग राजवंश ने 

रखरखाव में योगदान दिया है। 

बौद्ध धर्म उन धार्मिक स्थलों का निर्माण करता है जो आज भी मौजूद हैं। मंदिर को नष्ट करने वाला वंश नहीं 

बौद्ध धर्म में मठ या बौद्धों को भगाना और भिक्षुओं के वध का आदेश देना जैसा कि बताया गया है 

अशोकवत शास्त्र इसलिए सच्चा और सच्चा होने के बजाय सुख वंश की रचना करना 

उस आकलन के अनुरूप अशोकवत शास्त्र 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सजाया जाएगा, अर्थात 

B.E 407 -500, जो एक अवधि के बाद है त्सुंगा वंश सत्ता से बाहर भाग गया। और पतन 

पहले से ही 75 ईसा पूर्व या 469 ईसा पूर्व और हर विश्वविद्यालय से शिक्षा के आंकड़े 

Fh अनुमान लगाते हैं कि अशोकवाटन की रचना एक में हुई होगी द्वूसरी शताब्दी ईस्वी में या वर्ष 
रान। 

644 -743, जो कि अशोक और फुत्सैमित दोनों युगों के लगभग 300 -400 साल बाद है। 

इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाएगा क्या गलती हो सकती है? 
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यदि हम इतिहास लिखने के कारण या मकसद का विश्लेषण करते हैं। या कहानियों में 
तो अतीत क्या वास्तविकता से विकृत है? मुझे अशोक महान की कहानी क्यों लानी है? 
bs कुणाल जैन संघ के देवता बौद्ध राजा बने? मेरे लिए, वहाँ हैं 
उत्तर हैं। 
सबसे पहले, लिखें या लिखें बिना जाने क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जो पहले हुआ था और समय आ गया 


3-5 से अधिक पीढ़ियों के लोगों की गलतियाँ और त्रुटियाँ हैं। हमारे राष्ट्र के इतिहास की तरह 

अयुतथ्य या सुखोथाय कौन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठा 

दूसरा, इतिहास लिखने या लिखने का इरादा इससे विकृत होना है 

सच है, राजनीति के लिए, धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से शासन । क्योंकि मूल रूप से 

जिन लोगों के पास पहले से ही विश्वास, विश्वास, पंथ और धर्म हैं, उनके पास कोई तर्क या संदेह नहीं होगा। 
क्योंकि उसे विश्वास था और पहले से ही विश्वास था 

इस तथ्य से कि मेरे पास घटनाओं का क्रम क्या है और विभिन्न संभावनाएं भारतीय इतिहास में 

खासकर शाही परिवार को बदलने में कि अक्सर पुराने शाही परिवार को उखाड़ फेंका है और एक नए राजवंश 
की स्थापना करें 

यह अपरिहार्य है कि निष्ठा, लगाव, विश्वास और विश्वास को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। 

पुराना रा जिससे अनिवार्य रूप से बदनामी करनी पड़ी इसे खलनायक बनने का दोष दें और 
यह नफरत 

नगरवासियों का तिरस्कार निष्ठा, विश्वास, और समूह की जनता को हटाने के लिए। 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


नए र का विरोध करने की पुरानी शक्ति यह सामान्य राजनीतिक पाठयक्रम है जो उन्मूलन के बाद से 
चल रहा है। 

राजा पिंपिसन का वंश पितर कौन हें उस बेटे ने अपने पिता को 5 पीढ़ियों तक लोगों के साथ मिलकर मारा 

उन लोगों से थक गए जो इसके बदले सत्ता लेते दिख रहे हैं इसलिए धार्मिकता पर भरोसा करते हुए कि लोग 
उन्हें खत्म करने से थकते हैं 

विश्वास बनाने की शक्ति और साधन है। नए प्राधिकरण में विश्वास या शाही परिवार के संस्थापक 

नया, लोगों के दिलों पर पकड़ बनाने में सक्षम साबित हुआ। और इसे राज करने में सक्षम है 

राजनीति का नेतृत्व करने के लिए धर्म का उपयोग करना आसान है। 

अशोक या अशोकवतन के बारे में शास्त्रों की रचना का मामला जिसने भगवान अशोक को पाला 
राजकुमार कुणाल श्रद्धेय भगवान सम्राट और जैन धर्म के पैरोकार हैं। 

ह राजा ताकि विश्वास को नष्ट किया जा सके मूल विश्वास एक नया पंथ स्थापित करने के लिए, 
अर्थात्‌ 

गैर-थेरवाद बौद्ध धर्म धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से एक पुजारी द्वारा, जो अभिभावक के साथ हाथ 
मिलाता है 

नया राजवंश सुंग वंश को संदर्भित करता है -सुंग वंश जो सिर्फ आदरणीय मौर्य वंश को उखाड़ फेकता 


है। 
जैन धर्म की रक्षा के लिए जैन धर्म और संरक्षण। जैसा कि प्रमाण मिला है और के निशान 
आज पूरे भारत में जैन धर्म यह अतीत की महानता को दर्शाता है, जो कि यदि नहीं 
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राज्य के शासक से संरक्षण और समर्थन यह बहुत फलने-फूलने का कोई तरीका नहीं होगा, जिसमें 
शामिल हैं 

भगवान अशोक का शिलालेख। केवल वर्तमान में धर्म के स्थान के रूप में व्याख्या की गई थी 

बौद्ध केवल 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 





राजवंश के साथ वाणिज्य द्वूतावास जैसे राजवंशों के उद्धव को वाला मानचित्र । 
Https:/th.wikipedia.ore/wWiki, सुक्का साम्राज्य से # /मीडिया ,फाइल SungaEmpireMap.ipg 
इसलिए, भगवान अशोक का नाम लेते समय भगवान सम्राट के साथ बौद्ध राजा बने 
न्याय परायण सभी मूल पूजा स्थलों को बदलने के लिए पूरे भारत में द्वारा बौद्ध स्थान बनने के लिए 
राज्य के शासक का समर्थन जो मौर्य वंश की अवधि के अंत में था ने एक शाही परिवार में जन्म लिया है 
एक ही समय में दो नए राजवंशों थे शुंग राजवंश - शुंग साम्राज्य और शनि राजवंश। 
वा काओ - सातवाहन साम्राज्य जिसका गठन कब से हुआ है 
ऐसी रणनीति ऐसे उदाहरण हैं, जिनका उपयोग किया गया है। यानी उम्र के लिहाज से हिंदू विष्णप संप्रदाय। 
बुद्ध के लिए एक ग्रंथ लिखें विष्णु का अवतार है ताकि सम्मान की ओर मुड़ने वाले सा जा सके 
महायान बौद्ध धर्म के युग के लिए बाद में ब्राह्मण ४।५००7 संप्रदाय के लिए लौट आए इस तरह 
300 ई। के आसपास संगकारागर ने कम समय में हिंदू धर्म में सुधार किया। सभी लोकप्रिय होने के 
लिए वापस आने के लिए 
भारत अविश्वसनीय है। और नाम हो गया क्या भारत में बौद्ध धर्म का नाश करने वाला राजा है 
बौद्ध धर्म खोसचन (P०7.९३७४६०) का उल्लेख आर्यन बौद्ध धर्म के कलानुक्रोम की पुस्तक में किया गया 
है। 
धम्म दुनिया (विश्व सभ्यता में बौद्ध धर्म के कालक्रम, कि 
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नरई पहले से ही अवतार। शिव अवतार भी हैं 
इसके अलावा, वाई साई संगकाराचारन संभवत: नारि पंग फूटावतार:माया का विचार मिला 


8004 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


विष्णुप संप्रदाय से शासक बने विष्णु के साथ शत्रुता के रूप में, उन्होंने बनाया 

भगवान शिव की कहानी सामने आई। एक ही समय में बौद्ध धर्म और विष्णुवाद दोनों को मारने के 
लिए उन्होंने रचना की 

सांगकोर्न टिकविचाया शास्त्र ने कहा कि देवों के देव महादेव, विष्णु से शिकायत करने के 

लिए देवदूत आए हैं 

बुद्ध के शरीर को धारण किया है और ब्राह्मण प्रणाली का अनादर करने के लिए कार्रवाई की है। 
जाति करो और त्याग करो जिससे अ {को बलिदान न मिले उसे मदद करने के लिए कहें 
भगवान शिव ने तब वेदों की शिक्षाओं को बहाल करने के लिए एक मास्टर शिक्षक बनने के लिए 
अवतार लिया था। यज्ञ और व्यवस्था प्रदान करता है 

जाति पुनर्जीवित 

इसके अलावा, पानी के दौरे के अलावा। आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए सहकारिता का 
एक अनुकरणीय खेल किया है 

बौद्ध धर्म के प्रचार को रोकने के लिए राजा और सभी शक्तिशाली लोगों को मनाने के लिए यात्रा करें। 
बौद्ध धर्म कमजोर है दिन नष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है 

इस स्तर पर, बौद्ध धर्म इतना कमजोर है कि इसे इंदु धर्म में निगल लिया जाएगा। बोधगया भी 
ठा का स्थान एक हिंदू मंदिर में जब्त कर लिया गया यह केवल शाही परिवार के अधिकार क्षेत्र में 
समृद्ध है। 

पाला, जो जल्द ही अपनी शक्ति खो देगा। 

सोमदेव फ्रा फूटकोसाचन (पोर पायुतो) के संदेश से , उन्होंने संक्षेप में उपरोक्त का सारांश प्रस्तुत किया। 
पाठक माता-पिता की रणनीति देख पाएंगे । एक आध्यात्मिक नेता या एक नेता के साथ सहयोग करें। 
भाग्य की तलाश, पूजा, या अपने विश्वासों को फैलाने वाले धार्मिक लोग। कौन सा मानसिक नेता 
आत्मा या धार्मिक नेता अकेले या कुछ लोग विश्वास और प्रशंसा फैलाने का कोई तरीका नहीं है। 

पूरे राज्य से गुजरो बिना राजा और राजा के समर्थन के 

शासकों को लाभ होगा, यानी वे राज्य पर आसानी से शासन कर सकते हैं क्योंकि लोगों के पास है 
एक आध्यात्मिक या धार्मिक नेता में विश्वास और विश्वास राजा के पास सत्ता होने के साथ 

एक आध्यात्मिक नेता या दूसरा धार्मिक नेता 

जब पाठकों इस लाइन तक पढ़ चुके हैं तस्वीर देखने के लिए पर्याप्त होगा मैंने कारण का विश्लेषण किया 


है 

इतिहास लिखने के लिए प्रेरणा या अतीत की कहानियों को वास्तविकता से विकृत किया जाएगा 
अशोक महान की कहानी का परिचय राजकुमार कुणाल शनेमा का सम्राट 

एक बौद्ध राजा में परिवर्तित जिसमें बदनामी भी शामिल है भगवान पुतसई दोस्त राजा बनने के लिए 
बौद्ध धर्म को नष्ट करो किस लिए आसोकतावतन की एक पुस्तक की रचना करके? 

अभी भी आपमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो इस बिंदु तक पढ़ चुके हैं। जो अब भी मानते हैं हालांकि, मैं अब 
भी यही मानता हूं अशोक 

भारत अभी भी एक बौद्ध राजा था क्योंकि शिलालेख "बु धा" था जिसका अर्थ "बुद्ध" था। 


पृष्ठ ३१ 


94 
या बुद्ध, इसलिए में समझाऊंगा, संदेश का विस्तार करूंगा ताकि पाठक को पता चल सके कि क्या नहीं है 
जानते थे, उन चीजों को जानते थे जो आपने नहीं सीखी होंगी या पहले जानने की कोशिश कर रहा है 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


BHAGAVATI SUTRA - भगवती सूत्र, भारत में अशोक शिलालेख की पहेली की कुंजी है। 

यहोवा के शिलालेख क्यों थे , इसका स्पष्टीकरण खोजने के लिए एक श्रमसाध्य प्रयास के बाद 

अशोक को बू.ध कहा जाता है 8८DD॥4। यदि अशोक राजा है 

जैन -जैन राजा और ऐसे कई शब्द हैं जो इंगित करने चाहिए यह बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। 
ऊपर! 

में अंत में इस पुस्तक में सबूत की खोज की भगवती सूत्रः भगवती सूत्र, के रूप में जाना 

वही नाम है वैयाकप्रजापति, जो जैन-जेन आगमों का जादू है, जो एक उपदेशात्मक उपदेश है। 

पेगंबर विरा का जिसे संकलित किया गया है सुधर्मास्वामी स्वामी-सुधर्मास्वामी संप्रदाय 

जेन धर्म के ज्येष्ठ स्तोत्रम्‌, जेन प्राकृत में रचित और रचित- 

जैन के प्रकाश को सभी जेन शास्त्रों में सबसे महान माना जाता है। 

सवाल शामिल हैं 36,000 शिष्यों ने पैगंबर वीरा के सवालों और चिंताओं का जवाब दिया। 

सवाल और जवाब का विषय इसमें सिद्धांत से लेकर नियम या अभ्यास का ल शासन शामिल है। 

एक जैन पुजारी का शरीर, जिसमें BHAGAVATI SUTR4 के उत्तर हैं कि में अपनी शंकाओं का समाधान 
करूंगा। 

और बहुत सारी चीज़ें आपके पास निम्नानुसार है 

मौर्य वंश के सभी शिलालेख। यह भारत में खोजा गया है अशोक-अशोक दोनों 

और पोते पोते हैं, अर्थात्‌ भगवान तोसर-दाराथ। और भगवान संप्रति-संप्रति 

जैन की जैन प्राकृत-प्राकृत भाषा का प्रयोग करें । इसका कारण यह है कि उनका सारा महात्म जैन धर्म का 


हैं| 

और मेरा मानना है कि जैन-जैन आगमों के मंत्र की कई कुंजियाँ हैं, या कई अन्य सूत्र हैं 

मैंने अभी तक शोध नहीं किया है सभी अभी तक नहीं पढ़ सकते हैं इस मुड़ इतिहास के रहस्य को सुलझाने में 
मदद करने के लिए 

लेकिन BHAGAVATI SUTRA-Baa४ati सूत्र में पाया गया एक इसे लाने के लिए पर्याप्त है। 

यह दावा करता है और दिखाता है कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द 8-4 पाठक द्वारा लिखा गया है। 
खासकर Ed इतिहासकार जो भारतीय इतिहास पर शोध और लेखन करता है 

भारत में बोद्ध धर्म का इतिहास पिछले 200 वर्षो के दौरान शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की गई 
अशोक -देवानामप्य्सा अशोक बौद्ध धर्म के कारण देता है 

भिक्षु द्वारा गलत समझा गया भारत की यात्रा और भारतीय भिक्षुओं से सुना 

उन दिनों में जो आपको बताया था अशोक एक महान बौद्ध राजा और स्वयं राजा फाहियान थे। 
अज़ोगावतन शास्त्र की एक प्रति थी भारत से चीन तक उस समय चीनी में अनुवाद करना 
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यूरोपीय इतिहासकारों ने बीयू-डीएचए की व्याख्या लॉर्ड्स स्टोन में की है। 

देवनामप्यसा अशोक बुद्ध है जिसका अर्थ है बुद्ध। 

इसके बावजूद थेरवाद पाली टीका में अशोक महान 

महावंश के पाठ में, जो ईपू यह एक बौद्ध बौद्ध राजा की तरह था 

बेशक, लेकिन अशोक मौर्य - देवनाम्पियासा अशोक, जो भारतीय थे जिन्होंने ।97। में शासन किया। 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


।70 एक जैन-जैन राजा है, जो भारत में पाए गए सभी शिलालेख हैं। तो यह संबंधित है 

रुम्मिनदेई और निगाली, नेपाल में नकली शिलालेखों को छोड़कर जैन धर्म में जारी /! 

इसलिए, जैन के जैन प्राकृत-प्राकृत भाषा शिलालेख में बीयू-डीएचए । यह धर्म में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 
जैन पुजारी को जैन-जैन भिक्षु कहते थे जिन्होंने अभी तक सर्वोच्च पुण्य प्राप्त नहीं किया है। के रूप में पूछा- 
जवाब 

भगवती सूत्र, का उल्लेख है सिद्ध या $I0DHE, शामिल बीयू-डीएचए या बीयू-0प्ताउ | 

जैन धर्म में, सिद्ध-सिद्ध शब्द के लिए शब्द है जिन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया और पहुँचा दिया 

मोक्ष -मोक्ष की एक मुकत आत्मा है, जो मुक्ति के चक्र से मुक्त है। 

जन्म और मृत्यु को संसार (सासरा) के रूप में जाना जाता है, और अरिशन से बेहतर स्तर पर हैं. 

अरिहंत । 

जैन धर्म में सिद्ध की मूर्ति उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती 





जिन्होंने जैन मोक्ष में प्रवेश किया था। 
Https:/th.wikipedia.org/ wiki मोक्ष # मीडिया , फ़ाइल से Siddha_idoljpg 
आप देख सकते हैं कि यदि आप जैन धर्म में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो आप उन शब्दों को देखेंगे जो 
बौद्ध धर्म के समान हैं। 
उदाहरण के लिए, अरिहंत, लेकिन अर्थ बौद्ध धर्म के अरहत की तरह नहीं है । 
बीयू-डीएचए, में समझाऊंगा । शब्द धम्म या 5७॥2॥% है निम्न क्रम में दिखाया गया है। 
अशोक की दीपावली सभी जंजीरों की बात है 
इसके अलावा, BHAGAVATI SUTRA में पैगंबर महावीर के शिष्यों के नाम शामिल हैं. 
गौतम - गौतम आनंद - आनंद - आन कसायपा - कश्यप - कस्पा और स्कंद है - 
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जैन धर्म में स्कंद, जो भगवान शंकर थे, वे महायान भिक्षु रहे होंगे। भिक्षु बनाने के लिए लाया 

बोधिसत्व या वेद बोधिसत्व क्योंकि महायान भगवान के बारे में कहानी लाते हैं। 

असोक, प्रिंस कुनाला, ब्लाइंड जेन धर्म के भगवान बुद्ध को एक अवतार, यानी अशोक के रूप में तैयार 
किया गया था। 

स्वयंसेवक-असोकवदना और एक शास्त्र की रचना करते हैं एक नया सूत्र रचें जेन धर्म में सिद्धांतों के 


साथ 


800"+॥ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


बौद्ध धर्म को एक दूसरे के साथ मिलाया गया था। नुस्खा में बताई गई जगह लें - जेन मंत्र या में निहित 
भारत, जैसे राजगीर, खाओ खितचुत, वेपुला, खाओ वुआना, सावित्री को एक सूत्र के रूप में तैयार 
करना। 

वह शाक्यमुनि वहाँ था और यहाँ विभिन्न सूत्र बोल रहा था वह शिष्य है, यह चित्र है और भिक्षु है 
वह बोधिसत्व यह सुनने के लिए भी आया ..इन सूत्रों के बिना पवित्र त्रिपिटक में 

शब्दों I! 

विभिन्न जेनियों के सूत्र में और भी कई कहानियाँ होंगी। जो पूरी जगह की महानता की बात करता है 

कई शिष्यों की तरह , कैत्य भी भले ही यह एक सामान्य लोग हैं और एक राजा हो, चाहे 

राजगृह का राजा होगा, जिसका नाम भगवान श्रीनिका या भगवान कुनिका या राजा का राजा होगा। 

अन्य, जैसा कि जेन धर्म के पाठ में दिखाया गया है, एक राजा के नाम का उल्लेख करता है, जिसने खुद 
को जेन धर्म का शिष्य होने के लिए समर्पित किया है । 

पेगम्बर वीर इस प्रकार हैं. 

. राजगृह-राजगीर के भगवान श्रीनिक 

2. चंपानगरी-चंपानगरी के भगवान अशोकचंद्र 

3. वैशाली-वैशाली का भगवान चेडा 

4. काशी के नौ माली देवता -खासी 

5. कोशल-गोशाला के 9 भगवान लिच्छवी। 

6.विठरुयपट्ुन-विटृय पठान के भगवान उदयन 

7. कौशाम्बी:कोसम्फी के भगवान शतानीक और भगवान उदयन। 

8.क्षत्रियकुंड -स्त्री कुंड के भगवान नंदीवर्धन। 

9. उज्जैन-उज्जेन के भगवान चंदप्रद्योत। 

70. प्रथचम्पाःप्रतिष्ठा जम्पा के भगवान शाल और भगवान महाशाल। 

।]. पाटनपुर के भगवान प्रसन्नचंद्र- पठानपुर 

से संदर्भ जानकारी 

https:/www.jainsamaj.org/content.php?url=Some_Events_in_the_Lifetime: 


कृपया विभिन्न शहरों के नाम पर ध्यान दें, आप देखेंगे कि उनमें से कुछ शहरों के 76 वें अध्याय के अनुरूप 





| 
बौद्ध युग, जेसा कि मैंने पहले ही इस पुस्तक के अध्याय 2 में इस कहानी के बारे में लिखा है। जो, अगर बुद्ध 
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भारत में ज्ञानोदय भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ । जैसा कि हमें गलत समझा गया 

क्ल आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की और प्रचार का क्षेत्र इस क्षेत्र के साथ ओवरलैप 
गा। 

पेगंबर महावीर द्वारा जैन धर्म की घोषणा और प्रचार। शायद ही कोई जगह बची हो 

भारत में बुद्ध और बौद्ध धर्म। आधुनिक युग के बाद से भगवान अशोक के दिनों तक 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


sew Delhi) SN 
¢ है , | |. 


द 
WNRIPRADESH 


§ VIS 








भारत में बुद्ध से संबंधित क्षेत्र केवल एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है। 
Https:/es.m.wikipedia.org/mwiki/Archivo:Buddhist_pilgrimage_sites_in_India.svg से। 
थेरवाद बौद्ध धर्मग्रंथों में या तो पाली भाष्य में, महावंगसा शास्त्रों में, या 
यहां तक कि बर्मा, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, ज़िशुआंगबना में कभी भी "फ्रा" के नाम का इस्तेमाल नहीं 
किया गया 
चाओ असोक द ग्रेट "कि" देवानम्पिया "का अर्थ है देवताओं का प्रिय या प्रिय 
अ लेकिन देवता देवनाम्पियतिस के खिलाफ इस्तेमाल किया। लंका का, एकमात्र महाद्वीप, और 
| विख्यात हूं 
महावांग के थाई अनुवाद में इस नाम का अर्थ और उत्पत्ति । राजा राम के शासनकाल से १ 
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अनुवादित है जिसके पास स्वर्गतो द्वारा पसंद किए जाने वाले शब्द हैं जेसा कि 
नीचे चित्र में दिखाया गया है 


ध ब्रा = od ° 
INANT HIYA uN ANA DANN 406 9)॥ 
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महावोंगसे में 'देवानामपियादिस" नाम का अनुवाद राजा राम प्रथम 
के शासन का अनुवाद 
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8004 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


जबकि ये शब्द जैन धर्म में देवताओं के प्रिय हैं, आम उपयोग हैं - 
जैन धर्म , जेसा कि अशोक-अशोक के रॉक एडिशन में "भगवती सूत्र" में दिखाई देता है 
0 दीजिए जो इलाहाबाद में भी शिलालेख है उपसर्ग का उपयोग करना शब्दों के साथ प्राकृत 
भाषा 
उस देवानम्पयी का अंग्रेजी में देवानामप्रिया या प्रसिद्ध देवताओं के प्रिय के रूप में अनुवाद हुआ । 
इस उदाहरण में उद्धृत उदाहरण दिखाया गया है। 
नाम के शिलालेख के उदाहरण Devanampiya Piyadasi, के 
"DEVANAMPIYA PIYADASTI" 







LUMBINI { है 


DELHI TOPRA F6 fads ; Eras 
ALLAHABAD > 6 हे [ nh t J he 9. 
अलावा Rum पर झूठी शिलालेख। 
से https:/en.wikipedia.org/mwikiDevanampriyafmedia/File.Devanampiya_Piyadasi_inscriptionsjpg 
इस प्रमुख इलाहाबाद शिलालेख का शिलालेख सर अलेक्जेंडर का एक और प्रमाण है। 
धृष्ट हाम स्थान का निर्धारण करने में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में कोसम्फी 
शहर 
जिसमें दोनों भिक्षुओं लुआंग चिन फा हिएन और लुआंग चिन जुआनचाई दोनों हैं की यात्रा की थी 
भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का पता लगाया गलत जगह पर चला गया क्योंकि उन्होंने दक्षिणपूर्व 
की ओर यात्रा नहीं की, जो 
बौद्ध धर्म की भूमि है और थेरवाद बौद्ध धर्म अभी भी फलफूल रहा है और 
इस भूमि में समृद्धि लेकिन भारत की यात्रा की जिसे भारतीय उपमहाद्वीप से परे भूमि कहा जाता था - 
जंबूद्वीप, जैन धर्म और गैर-थेरवाद बौद्ध धर्म दोनों। लेकिन वह उत्पत्ति की भूमि नहीं है 
बौद्ध धर्म क्योंकि यह एक ऐसी भूमि है गैर-थेरवाद बौद्ध भिक्षु समूह से यात्रा कर रहे हैं 
दक्षिण पूर्व एशिया और खेती मान्यताओं नया विश्वास जो पारंपरिक थेरवाद नहीं है और 
तब तक विकसित किया गया जब तक कि वह सारावासिवतिन का भिक्षु नहीं बन गया मूलवस्तु विभाग, महायान 
पक्ष ने मामला बनाया 
बौद्ध धर्म की भूमि के बारे में धोखा भगवान बुद्ध की भूमि जिसमें भिक्षुओं की कहानी भी शामिल है 
चाओ असोके जिन्होंने जानकारी प्रस्तुत की ऐतिहासिक विकृतियों का विवरण। 
EN रूप से अध्याय 3 में, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, जबकि जेन धर्म भारत में जगह लेता 


और आगे अध्याय 8 में भारत में बौद्ध विधर्मियों के प्रवेश की व्याख्या की जाएगी। की शुरुआत 
दुख के स्थान का विरूपण 

क्योंकि कोसंबी:कोसंबीम शहर इसमें अशोक शिलालेख निरंतरता का शहर है। 

जैन धर्म से जुड़े बौद्ध नगर नहीं आधुनिक युग में के शहर के राजा Kosambiyam में 
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९९ 

पेगंबर विरा का समय भगवान उदयन के साथ भगवान शतानीक भी होंगे जिन्होंने स्वयं को अनुयायी के रूप में 
समर्पित किया है 

पेगंबर महावीर, जो कोसम्फी में थेरवाद पाली टिप्पणी से अलग है, का एक राजा है। 

जिसका नाम है प्रतापा और यूटेन , उदयन की तरह , लेकिन शहर 

वास्तविक भारतीय उपमहाद्वीप में कोसम्फी त्रिपिटक और में a 

पाली टीका थेरवाद पार्टी का, जो यदि आपके पाठकों में बौद्ध धर्म के इतिहास में रुचि रखते हैं, में रुचि रखते हैं 
त्रिपिटक अध्ययन और टीका कोसम्फी और उटेन की कहानी से परिचित होंगे 

उनकी तीन पत्नियां हैं, जो हैं: ।. रानी समवेदे 2. रानी वल्हट्रा और 3.वह आई 

कांतिया, जो बाद में दो पत्नियां थीं उस रानी सामवेद की मृत्यु बुद्ध की प्रतिमा के आगजनी से हुई। 

श्रीमती मकनटिया, और ईर्ष्यालु मैकान्टिया का अपराधीकरण किया गया। क्योंकि उन्होंने दाह संस्कार करके 
एक गंभीर गलती की 

यह आज्ञात भारतीय हड्डी लिंक के संबंध में कोसम्पी की उत्पत्ति से भी परिचित है । 

श्री कोसकासेठी से परिचित 3 साथियों के साथ और जोस द्वारा 3 केथेड़ल का निर्माण किया है 

धनी ने खोसितारम का निर्माण किया। श्री कुक्कुट, एक अमीर आदमी ने एक कुक्कुटाराम बनाया है। पवारिक 
अमीर ने पावा बनाया है। 

रिकाराम मिसेज खुशुस्त्र से परिचित थे, जिन्हें पैगंबर ने एटक की स्थिति में सेट किया था। बेहतर 

हमारे उपासक एक निष्पक्ष आदमी एक व्याख्यान है। और कोसम्पी और के कारण 

महारानी समवेदे की मृत्यु उसके मैकान्टिया के साथ हुई। जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था 

लापरवाही के अस्तित्व के साथ 

अप्पातोमतापमटोमजुनोपत 

अप्पमत्‌ तन्मे नित्यपम्‌ तेयथम्‌ 

आदि विसेत:वामापथम्‌ हिबंताति 

अप्पमत्प मोटुणतृयनं कोचरता 

तैयिनो सत्यनिकजन्थप्रकृति 

फान थिरनिप फंजोकखेम 

लापरवाही अमरत्व की निशानी है। 

यह मृत्यु का मार्ग है, जो लापरवाह नहीं है। नाम नहीं मरेगा। 

जो भी लापरवाह है वह व्यक्ति वास्तव में एक i व्यक्ति की तरह है 

पंडित जानता है कि अजीब पहले से (स्थित) 

मनोरंजन को कम मत समझो, लापरवाही में रहो, खुशी में रहो 

धर्म भिक्षुओं, ख्रातकों का प्रक्षेपवक्र है 

उन्हें कम मत समझो, परिश्रम है, दृढ़ता है। 

संपर्क करने के लिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, हमेशा के लिए दृढ़ रहें 
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el जो योग की भूमि है 
अ 
यह कौन सा भस्म है के बारे में होना किसी के मन को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करना 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


अशोक महान भाष्य शास्त्रों में और महावंश शास्त्र जिस पर चर्चा अगले क्रम में की जाएगी, लेकिन 
मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैन धर्म से पहले कोसम्पी शहर , जेसा कि कहा गया है 
कौशाम्बी-कोसम्फी यह जैन धर्म के इतिहास का अनुसरण करता है। ने दावा किया है कि कोसम्फी शहर 
मौजूद है 

शास्त्रों के अनुसार , टैंक संगठन के युग में वापस जाना, जिसका नाम पद्प्रभा-पटमप्रथा है 
ठाकाम्फोन-दिगंबर संप्रदाय ने कहा कि इस भूमि में वह स्थान था जहां पूर्व भिक्षु कल्याण थे 

चार नामित भविष्यद्वकताओं भगवान पाद्प्राभा था यहां निधन हो गया। Kalyanas 

यह कौन है? में आपको बाद में समझाऊंगा। क्योंकि यह भिक्षुओं के इतिहास में दर्ज है 

प्रिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट भी, और कोसम्फी में, भगवान कुबेर (भगवान कुबेर, ने बनाया 

सामव्सराण, या टैंक संगठन का धर्म हॉल, कोसम्फी में जेन धर्म में पहला था। 

24 वें टैंकर के पैगंबर महावीर कई बार यहां आए। और खुदाई की गई है 

यहां के पेगंबर महावीर के धर्म हॉल के पुरातात्विक साक्ष्य। 

शास्त्रों में इसका उल्लेख "विविध तीर्थ कल्प" और कई अन्य शास्त्रों में मिलता है। कोसम्फी शहर कौन सा है 
पेगंबर विरा का युग एक शासक है जिसका नाम भगवान शतानी हे जिसे बनाया गया है। 

किले की दीवारें शहर को घेरे हुए हैं। महारानी मृगावती द्वारा 24 प्रवेश द्वार हैं । 

लेकिन अंब हम केवल उस शहर के किले के अवशेषों को देख सकते हैं जो रूपांतरित हो चुका है। 

यह इलाहाबाद का एक छोटा सा गांव है । 

कोसम्फी शहर द्वारा जेन धर्म के मुनि श्री कपिल केवली एक शहर है जिसे एक शहर के रूप में बनाया गया 


| 
हस्तिनापुर सिटी-हस्तिनापुर के बाद नई राजधानी । पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया था 

शहर में बाढ़ आ गई और शहर को गंगा नदी में बहा दिया जिसमें राज करने वाला राजा सफल होता है 

राजा परिशिता, जो बर्बाद शहर के साथ खो गई थी, लेकिन शास्त्रों में "अवष्यक सूत्र" 

ने कहा है कि कोसम्फी शहर मौना नदी के तट पर स्थित - यमुना में कोसम्फी की कहानी भी है। 

इसमें कई शास्त्रों में बहुत सारे जैन धर्म शामिल हैं, जो मैं आपसे पढ़ने के लिए नहीं लाने की अनुमति मांगता हूं। 
सभी क्योंकि यह कारण से पृष्ठ पर जगह बर्बाद करेगा। लेकिन लंबे समय में एक और दिलचस्प कहानी है। 

जैन ने कहा कि उदयन के पास वासल्हट्टा का केवल एक बेटा था: 

राजकुमार बोधी, जिन्होंने बाद में अपने पिता के स्थान पर कोसम्फी सिंहासन पर शासन किया। 

मैंने कहा क्योंकि यह दिलचस्प था इस लंबे इतिहास में यह उसी के समान है 

शास्त्रों और टीका पाली में उथेन भगवान । पत्नी के साथ थेरवाद की ओर 
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नाम रानी वासल्हट्रा और बोधिराज कुमार नाम का एक बेटा है, जिसे माँ प्रस्तुत करने के लिए लाई थी 

बौद्ध धर्म में उपासक होना भगवान i के साथ जब से वह गर्भवती थी। 

बोधिराज कुमार की टिप्पणी में कई हैं क्योंकि वह वही है जिसने कहानी सुनी है 

क्षत्र ने बोधिराज कुमार से बात की है जो लोग रुचि रखते हैं वे त्रिपिटक में दोनों को ढूंढ और पढ़ सकते हैं। 
और भाष्य, लेकिन जैन शास्त्रों में, भगवान उदयन दोनों , जिनका अनुवाद उथेन और के रूप में किया गया है 
फ्रा नंग वासुल्थता और राजकुमार बोधी (बोधि, और तीनों लोग जेन धर्म के हैं। 

जिसका मैं गहराई से विश्लेषण नहीं करूंगा और आलोचना नहीं कर रहा है वे समान क्यों हैं :'' 


8004 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


लेकिन a प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मुख्य शिलालेख इलाहाबाद के शिलालेख में, शिलालेख पढ़ना 
आवश्यक 

विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। नए पूर्वाग्रह के बिना क्योंकि अतीत में पढ़ना और अनुवाद 
करना 

मन व्याख्या करता है और उससे संबंधित अर्थ की व्याख्या करता है "बौद्ध धर्म, समझ का परिणाम है 
गलत कह रहा है “अशोक महान एक बौद्ध राजा है इसलिए सत्य को विकृत करना क्योंकि यह सत्य है 
भारत में अशोक वास्तव में एक जैन-जैन राजा था और प्रधान मन्दिर में एक संपादक था। 

यह जैन धर्म के बारे में है। बौद्ध नहीं '! 

इलाहाबाद में कोसम्फी के शिलालेख में , यह प्रमुख भगवान का फरमान था। 

देवानामपिया पियादासी जो भेदभाव को मना करती है धर्म में संघ-समागम-समूह 

इसकी वजह है ऐका समय क्या भगवान, अशोक मौर्य के दादा हैं 

भगवान चंद्रगुप्त यह अनुमान लगाया जाता है कि जैन धर्म दो संप्रदायो में विभाजित होगा - 

संप्रदाय, जेसा कि अध्याय ४ में वर्णित है , भगवान चंद्रगुप्त, जिन्होंने भारत में मौर्य वंश की स्थापना की 
थी। भगवान नहीं 

अतीत महावंग शास्त्रों में | ट 
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के स्तंभ शिलालेख शहर 77०५४॥ए४ पर इलाहाबाद , भारत। 
से https:/en.wikipedia.org/wiki,Allahabad_Pillarl 
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पूरे राज्य में निषिद्ध ईश्वर देवनामप्यसा अशोक है। 

संघ-सम्प्रदाय एकता है, निषिद्ध है, जैसा कि इलाहाबाद के शिलालेख में है । 
नीचे चित्रण। 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


९. KAUSAMBI PILLAR-EDICT: ALLAHABAD-KOSAM 


i (A) [Devanar*Jp]liye anapayati (B) Kosarbiyar ™ maham[a]ta 77 
RS 4 # ७७ «७ [$०]णर्थध ४९ kalt[e] (D) safrhlgh[ajsi 70 I[aJhiye™ 

8. ३.३ शन रनः [sarhgharh bha]khati™ bhikhf[u] va] bhikh[u]ni™ va [se pi] cha™ 
4 [o*|dat[a]ni™ dusani [sajnarhdhapayitu alnava]sasi™ a]v[a]sayiy[e]® 


TRANSLATION 


(A) [Dévinar]priya commands (thus). 
(B) The Mahamatras at Kosambi?.......... 
(0 ५७७७ ७# sass is made united.) , 
) ee ० छा ह हड,० should not be received ® into the Samgha, 
(E) And also that monk or nun [who] shall break up the Sangha, should be 
caused to put on white 700९5 and to reside ® in a non-residence. 


Kausambi शिलालेख रीडिंग और अनुवाद पर इलाहाबाद। 
पुस्तक INUSCRIPTIONUM INDICARUM VOL 
लेकिन इलाहाबाद का यह शिलालेख काफी क्षतिग्रस्त है। कई लापता पत्र हैं, लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया है। 
र शरीर पर उसी तरह उकेरा गया है जिस तरह से सांची या जिसे हम 6 में बड़े नुकसान के लिए जाना 
जाता है। 
शुरुआत, शुरुआत, लेकिन अंत में पूरा होने, इसलिए हम शिलालेख में उस पाठ का उपयोग कर सकते हैं जो 
सामची आया था। 
एक साथ पता करने में सक्षम हो रॉयल ऑर्डर का संदेश कि कोसमफी शहर पूरा हो गया 
जितना हो सके पूरा करें 


SAMCHI PILLAR-INSCRIPTION 767 


[po*kike charhf[dajm[a-suJrilyi]ke' (0) ye sarhghar. 
bh[a]khati® bhikhu १ va bhikhuni va odata- 
ni dusfan] sanarh[dhapay]itu ana[va} 
* sasi va[sajpetaviy[e] (E) ichha hi me kirh- 
ti sarhghe samage* chila-thitike siya ti 


ONSEN rH 


TRANSLATION 


गड स र #९ ३. [cannot] be divided.s 
(0) The Sarigia both of monks and of nuns is made united as long as (my) sons 
and great-grandsons (shall reign, and) as long as the moon and the sun (shall shine).° 
(0) The monk or nun who shall break up the Sarghe, must be caused to put on 
white robes and to reside in a non-residence.' 
(E) For my desire is that the Sarhgha may be united ® (and) of long duration 


अशोक मौर्य सामी के शिलालेख या जी प्रमुख का समर्थन करते हैं। 
पुस्तक INUSCRIPTIONUM INDICARUM VOL | 
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जिसकी व्याख्या कर सकेंगे शाही आदेश कौआंबी में एक शिलालेख में - 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


कोसम्पी इस प्रकार हो सकता है 
देवताओं का प्रिय राजा ने गहान अम्मा को एक शाही जादेश भेजा है 
इस प्रकार, कौआंबी शहर, यह कहते हुए कि किसी को थी एक दूसरे से जलग नहीं होना चाहिए 
गिक्खु जीर मिक्छुनी को एक होना चाहिए जीर यह एकता हमेशा के लिए चलेगी। 
मेरे बुरे बच्चे और जब तक चांद और सूरण चमकते रहेंगे जो कोई भी बनाता है 
संघ में बांट दो। सफेद कपड़े पहनना चाहिए और एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए 
जो मेरी प्रबल इच्छा हो संघ ग्राम को लंबे यमय तक एक होना चाहिए। 
कब का 
जो भगवान चन्द्रगुप्त के समय से भगवान देवानम्पिया के आगमन तक अपेक्षित है 
अशोक का शासनकाल जेन धर्म दो संप्रदायों के बीच विभाजित हो गया था, और जब। 
वह दुखी था। और कई लोगों की जान जाने पर अफसोस जताया। 
शासन के आठवें वर्ष में कलिंग के युद्ध से , वह धर्म के अध्ययन में बदल गया। और धर्म का अभ्यास करें 
गंभीरता से, संघ-समागम गांव का समर्थन करने के लिए। इसलिए संघ में एकता देखने की इच्छा रखता है 
और हर में विलय हो गया, दो संप्रदायों में विभाजित नहीं हुआ इसलिए महान से बात करने के लिए एक शाही 
कमान 
प्रत्येक क्षेत्र और शहर में सरकारें देखभाल करने के लिए और रॉयल का अनुपालन करें 
यह रहस्योद्घाटन जो मेरी उम्मीद है यह संभव हो सकता है क्योंकि मेरे द्वारा पाए गए संसाधन हैं 
गूगल, संयोग के साथ कि 
वर्ष 30 में, जैन धर्म में विभाजन हुआ। महावी की मृत्यु के बाद 
केवल 4 साल 
१४३ ईसा पूर्व में, पहली बार महावीर की एक प्रतिमा को विस्थापित किया गया था। 
जैन धर्म के चर्च में पूजा की जाती है 
।990 में, पैट में एक बैठक में पहली बार दो पवित्र शास्त्र हुए । 
-पटना 
ह 5 बौद्ध धर्म के भगवान अशोक ने पांच गुफाओं का निर्माण किया 
नध 
वर्ष 3]। में ईश्वर गुणांक टिकटकार। पोते और उत्तराधिकारी भगवान के सिंहासन के लिए 
द ग्रेट ने कई जैन चर्चो और मंदिरों का निर्माण किया। 


Http:/book.dou.us/doku.php?id=df404:4 से संदर्भ 
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मुझे अभी तक मौका और समय नहीं मिला है। पुष्टि करने के लिए स्रोत और सबूतों की खोज करना 

इस जानकारी के स्रोत को ठीक करें। लेकिन वर्षो पहले के अनुक्रम को पढ़ने के बाद, मैंने कहा कि वर्ष 
299 पर ठोकर खाई 

बौद्ध धर्म के भगवान अशोक ने जेन धर्म को 5 ट्रे दिए हैं, जिन्हें मैं प्राप्त करूंगा। 

इस मामले पर स्पष्ट करें और विस्तार करें कि क्या यह सच है या संभव है या नहीं। अशोक महान पर, 
महादवृत 

बौद्ध धर्म का शाही संरक्षण एक भिक्षु के रूप में प्रच्छन्न ट्रेन की भावना को महसूस करते हुए, छह 
हजार लोग जाएंगे 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए योग्यता बनाते हैं? पिछले अध्यायों में से जो मैं पहले ही विषय युग में ले 

जा चुका हूं 

अशोक द ग्रेट ऑफ मोमेंट्स इन बाइबिल कमेंट्री और महावंग शास्त्र जो बीच में शासन करता है 

वर्ष 2048 - 202, एक जीवन नहीं है लंबे समय तक ।999 तक किसी भी तरह से !! 

एक संकेत है कि देवानामप्पस अशोक किसी भी धर्म का है। 

उन सिद्धांतों को देखने के लिए आना चाहिए जिन्हें भगवान ने अभ्यास करने के लिए जानने के लिए लोगों को 

संदर्भित किया है और घोषणा की है 

जिसमें नैतिकता भी शामिल है और शाही कर्तव्यों जिसका हमें विश्लेषण करना है और उसके शिलालेख से 

व्याख्या करनी है 

उसकी महानता 

भगवान अशोक के शिलालेख से शुरू होता है , यह समस्या जिसने पिछले यूरोपीय इतिहासकारों 
बनाया था 

00 से अधिक साल पहले, शिलालेखों, समस्याओं, विकृतियों का निर्माण करने तक अनुवादित और 

व्याख्या की गई थी। 

ऐतिहासिक बुद्धवाद और राजा अशोक महान के इतिहास का द्वूसरा दौर 

गैर-थेरवाद भिक्षुओं के बाद चारों ओर बौद्ध धर्म के इतिहास को विकृत कर दिया है 

एक 

"यह एक आरोप है -यह एक आरोप है" 

मुख्य शिलालेख जो में उस समय के यूरोपीय इतिहासकारों की गलतफहमी को प्रकट करने के लिए लाऊंगा। 

यह गिरना पर्वत, जूनागुर , पश्चिमी गुजरात में खोजा गया मेजर रॉक एडिशन नंबर 8 है । 

अधिकांश भारत जो बोधगया से कुछ दूरी पर है -बोध गया सीधी मंदिर से कुछ दूरी पर है। 

से लगभग ।,500 किलोमीटर अधिक है लेकिन अगर चलने से दूरी को मापने के लिए 60०8० मैप्त प्रोग्राम का 

उपयोग करते हैं, तो यह होगा 

,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करें 

Ee होगा कि इस पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसका कारण जानने जा 

रहे हैं । 

अशोक मौर्य -देवनमप्यसा अशोक या देवनाम्प्यारी प्रियदर्शी की आवश्यकता है। 

यह मान लें कि गिरना लोगों के इतिहास के अनुसार सम्बोधि या बोधगया गया था। 

उस समय यूरोप को सम्बोधि का अर्थ पूर्ण आत्मज्ञान और 

आत्मज्ञान के स्थान के रूप में व्याख्या की गई 
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में आपको अधिक जानकारी देना चाहता हूं कि यह गिरना पहाड़ लोगों के लिए तीर्थस्थल है। 
जैन-जेन दो हजार वर्षों से अधिक समय तक। इस पर्वत श्रृंखला पर ।0 से अधिक जैन मंदिर हैं। 
जैन धर्म के पुजारियों और 22 वें तांगकोर्न संगठन के पदचिह्ों के पदचिह और पदचिह हैं। 

जैन धर्म के पूर्व पैगंबर हैं पेगंबर महावीर से पहले एक पहाड़ की चोटी पर भी 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 
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गिरना शिलालेख या मेजर रॉक संस्करण ४०.8 
से https:/upload.wikimedia.org/mwikipedia/commons/5/5b/Girnar_Major_Rock_Edict_No8.jpgl 
तो मैंने जेन धर्म के मित्र , अभिजीत हनुमले को बताया 

रॉक एडिक्ट में अशोक के शिलालेख की व्याख्या में गलतियाँ 

गिरना में विशेष रूप से "संबोधि" शब्द में नं। 8 संपादित करें!” 

थाई अनुवाद यह है कि बुद्ध के पत्थर शिलालेख की व्याख्या करने में कुछ गलत होना चाहिए। 
गिरना में भगवान अशोक, विशेष रूप से "सम्बोधि" शब्द में 8 वां अंक !! 

जो अनुवाद और व्याख्या करते हैं यह मुख्य पत्थर। जेसा कि इसे पढ़ा और अनुवादित किया गया है और में 
प्रकाशित हुआ 

यह विकिपीडिया बिल्कुल गलत है:- 

अशोक द्वारा अशोक-धम्मयात्रा द्वारा नैतिकता के दौरे 

यह संपादन उल्लेखनीय है कि इसमें राजा की यात्रा का वर्णन है। 

Samb०d॥। (सा मीटर + बोधि, "पूर्ण आत्मज्ञान) का एक और नाम बोधगया । 

इसका मतलब है कि मुख्य शिलालेख स्पष्ट रूप से समझाया गया है राजा की तीर्थयात्रा के लिए 
सम्बोधि जो बोधगया के नामों में से एक है -बोध गया। 

इस शिलालेख का अंग्रेजी में मुख्य अनुवाद यह है 

पहले के समय में देवानामप्रिया (किंग्स) तथाकथित रूप से स्थापित हुआ करते थे 

आनंद-पर्यटन। 

इन (पर्यटन) शिकार पर और ऐसे अन्य सुख थे (आनंद)। 
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जब राजा देवनमप्रिया प्रियदर्शन का दस साल का अभिषेक किया गया था , तब उन्होंने 
सम्बोधि के लिए निकले । 

इसलिए यहाँ नैतिकता के दौरे (शुरू किए गए, थे। 

इन (पर्यटन) पर निम्नलिखित जगह होती है, (अर्थात) 

श्रमण और ब्राह्मणों के पास जाना और उपहार (उन्हें देना, दौरा करना 

सोने के साथ वृद्ध और सहायक (उन्हें, देश के लोगों का दौरा, 

नैतिकता में निर्देशन (उन्हें, और नैतिकता के बारे में सवाल करना (उन्हें), जैसा कि 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


इसके लिए उपयुक्त (अवसर) 

राजा देवनमप्रिया प्रियदर्शिन का यह दूसरा काल (शासनकाल, 

एक उच्च डिग्री में एक खुशी बन जाता है। 

-8 वां मेजर रॉक एाडिक्ट। ई। हुलत्ज द्वार अनुवाद (7857-927) / 

7925 में थारत में प्रकाशित। अशोक काविवरण+ 36-37 / जनता 

डोमेन। 

संदर्भ 
https:/en.wikipedia.org/wikiMajor_Rock_Edicts#Major_Rock_Edict_8 से। 

मुझे कहना है की गिरना में यह मुख्य शिलालेख है उसी चट्टान पर, जो वास्तव में है 

सभी नंबरों को एडिट नंबर । से एडिशन नंबर ।4 में विभाजित किए बिना एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। 

मैं शरीर के संबंध को समग्र रूप से नहीं देखता हूं। यदि आपने विशेष रूप से केवल कुछ एपिसोड पढ़े हैं 

यदि कोई व्यक्ति "संबोढ़ी" शब्द के साथ केवल एडिट नंबर 8 पढ़ता है, तो उन्हें विश्वास करने के लिए प्रेरित 

किया जाएगा। व्याख्या के साथ जाओ 

उस समय के यूरोपीय इतिहासकारों की नेतिकता के साथ शिलालेख 

ह 





अशोक शिलालेख गिरना पर्वत, जूनागुर , गुजरात में खोजा गया है । 


Https:/ranasafvi.com/girnar-rock-edictjunagadh/ से 
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जो मैंने ६५८४ \०.। के बाद से प्रत्येक एपिसोड के शिलालेखों को पढ़ने का पीछा किया है, जो एक ही चट्टान पर 


हैं| 

ऐसा ही है। 3-4 बार के साथ, हम लाइनों को एक-दूसरे में अनुवाद कर सकते हैं। अतीत में, रसोई में 3 जानवरों 
को मार डाला गया था। 

ये 3 जानवर अब नहीं मारे जाएंगे। और सभी को इससे परहेज करने की घोषणा की 

अपने माता-पिता का पालन करने के लिए जानवरों को मारने के लिए। फिर शिलालेखों में भगवान के बच्चों 
और पोते का उल्लेख करते हुए दो शिलालेख हैं । 


80००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


देवनमप्रिया प्रियदर्शिन ने लोगों को इस तरह के अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा 

जब तक कि दुनिया सही न हो। 

ऐतिहासिक तथ्यों के बावजूद नष्ट कर दिया गया राजकुमार कुणाल, भगवान दशरथ और 

भगवान संप्रति सभी जैन धर्म का पालन करते हैं और उस समय की घटनाओं के बारे में बताया जाता है। 

।2 और ।3 साल शासन किया, आदि। 

जिसे अगर आपके पाठकों ने पढ़ा है एडिट नं .१ से एडिक्ट नंबर १ तक जारी रहेगा 

में कह सकता हूं कि सभी शिलालेख अशोक महान के शिलालेख होने चाहिए। जो एक बौद्ध राजा है 

महान या नहीं, और अपने लिए विचार करेंगे उस समय के यूरोपीय इतिहासकारों ने व्याख्या की 

आत्मज्ञान के स्थान के रूप में सम्बोधि शब्द यह है कि बोधगया सही है या नहीं? 

vl भाग्य के रूप में गिना जाना चाहिए वह मैंने तब तक खोजा था जब तक मुझे नहीं मिला डॉक्टरेट की 

स 

ठ सिड PRAG4, लंदन विश्वविद्यालय के छात्र जिसे सिर्फ थीसिस के लिए अनुमोदित 
या गया 

वर्ष 206 तक चला गया, यह अतीत जहां मैं केवल संक्षेप में उस बात को संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा जो श्रीमान 

सामानी के अनुसार है 

PRATIBHA PRAGA ने इ जेन सूत्र शास्त्रों पर शोध किया है और कर्तव्यों के बारे में लिखा है 

एक गृहस्थ एक गृहस्थ या जेन अनुयायी होता है, जहाँ 

जेन सूत्र, सूत्रकृतांग-सूत्र में इसका उल्लेख है । जो धर्म का प्राचीन सूत्र है 

लगभग 4 इसा पूर्व इसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व या 440 ईसा पूर्व के आसपास की श्रृंखला। 

आप में से बहुत से लोग यह महसूस नहीं कर सकते हैं कि यह कितना पुराना है, जिसे मैं कहुंगा, "प्रभु के 

समय से भी पुराना 

अशोक मौर्य -देवनमप्यसा अशोका या देवनमप्रिया प्रियदर्शी जहाँ भारत में पैदा हुए थे। 

दुनिया में " यह। 


PREKSA MEDITATION 
HISTORY AND METHODS 


SAMANI PRATIBHA PRAGYA 


Thesis submitted for the degree of Ph.D 


20I6 





SAMANI PRATIBHA PRAGA के डॉक्टरेट शोध प्रबंध को कवर करें । 


पृष्ठ ४५ 


१० I08 
सूत्र में कौन सा एक कार्य को परिभाषित करता है गृहस्थ बस इतना ही करना है 
समाधि और भवन, जो कई विधियाँ हैं और उपलब्धि के कई स्तर हैं , करके अपने मन को शुद्ध करें । 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


एक तरीका या दूसरा है सम्बोधि-ध्यान 
इसलिए, मैं उस समय के यूरोपीय इतिहासकारों की तरह इसकी व्याख्या नहीं करता, जिन्होंने इसकी व्याख्या 
की थी 


सम्बोधि बोधगया - बोध गया का दौरा है लेकिन उनके शासनकाल के ॥0 वें वर्ष में 
अशोक मौर्य - भारत में देवानम्पियासा अशोक । “उन्होंने समाधि का प्रशिक्षण लिया। 
और सांभर-ध्यान तक अलग-अलग पहुंचने तक भव। 

तब से धर्म मार्ग को “थम्मयात्रा" कहा जाता है लेकिन बौद्ध तीर्थ यात्रा पर नहीं गए थे। 


क्योंकि वह बौद्ध नहीं है और कभी भी जैन धर्म से धर्म में परिवर्तित नहीं हुआ 
बौद्ध लोई 


रः 2 < टः 5: UJEGVISA+ILS la’ja piyadasi ekunavi 
PEE rbAdrbrrrbAEiJO sati-vasabhisite jalutham 
a द HAYOAA::Lkrr agamithatataiyam kubha 
| pOLAHES+GS sulpllylekha (ajvikehi) [0] 
“~ BET) ELL) 





“When King Priyadarsin had been annointed 
I9 years, he went to Jalutha 
and then this cave (called) 
Supriyeksa, was given to the Ajivikas." 


करण चौपर गुफा में शिलालेख जहां भगवान अशोक जैन धर्म को समर्पित है। 
से https:/en.wikipedia.org/wiki/Barabar_Caves#mediaFile:Karan_Chaupar_cave_inscription_of_Asho 
kajpg 
तो हमने पाया है अशोक के लिए पत्थर का शिलालेख कि शाही मामले की घोषणा की 
ऊनका काम इस संदेश के साथ कि प्रभु के शासनकाल के 72 वें और ।9 वें वर्ष में 
देवनमप्रिया प्रियदर्शी को जैन गुफा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया , जिसका इतिहास है। 
आ स की कोशिश करें उसका एक खुला दिमाग है। समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक महान धार्मिक 
गदान 
सभी धर्म, लेकिन अगर हमने पाठ को टिप्पणी में पढ़ा है यह मैंने साथ देने के लिए उद्धृत किया है 
वह राजा है णो अशोक के नाम पर उचित है। एकमात्र आस्तिक 
संप्रदाय के बौद्ध 4र्म में सभी8 संप्रदायो के अतीत में अस्तित्व हो सकता है। इसलिए उद्वेलित 
ह्र ठ सौ हज़ार की संपति के लिए भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए 700,000 चो के धर्म की पूजा 
करना 
अपने शिक्षक के लिए संघ।00,000 की पूजा करें। जिसका नाम निरहोत तेरा। लाख रखा जीर सफल होना था 
4 जन्य सौ हजार के द्वार पर दवा से लाय ने पूजा करने का सौभाग्य ग्राप्त किया है 
पहले से ही बौद्ध ध्या 
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सब यह कि बौद्ध धर्म के बाहर के पुजारी पुजा के सभी भाग्य को खराब कर रहे हैं 


800"4 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


अत तक कुछ नहीं|गिलता यहाँ तक कि शरीर को ढंकने के लिए भीजन या कपड़ा। 

पाठक अपने लिए जानते होंगे कि अशोक मौर्य -देवानामप्रिया प्रियदर्शी 

यह अंकित है कि उन्होंने 2 वें और 9 वें वर्ष में जैन को दिया, यह भगवान के समान व्यक्ति होगा। 
अशोक द कमेंट्री और एपोक्रीफा में महान? 

मिशन को ध्यान में रखते हुए और प्रभु की नैतिकता देवानमप्रिया ?7।४३१27५| को 

और इस बार हम अध्ययन करने की कोशिश करने आए हैं आइए महामहिम राजा के सिद्धांतों का विश्लेषण 
करें। मैं शिलालेख के साथ शुरू करूंगा। 

यह दो भाषाओं में शिलालेख है - ग्रीक-ग्रीक और अरामी-अरामी दोनों के साथ द्विभाषी । 

उसी सिद्धांत में यह देश में अब कंधार (कंधार, में एक पत्थर का शिलालेख है। 

पाकिस्तान, जिसे यूरोपीय इतिहासकारों ने गंधार के समान कहा , इसलिए निष्कर्ष निकाला 

Gand॥अr हे गांधार -गांधार अन्य मामलों की तरह। शहर का नाम और व्यक्ति का नाम दोनों 

मैं ग्रीक में रीडिंग को नीचे नहीं लाने की अनुमति मांगना चाहूंगा, क्योंकि किसी ने इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 
इसे नीचे लाना चाहूंगा। 

ग्रीक भाषा में शिलालेख का अनुवाद। पूरी अंग्रेजी भाषा। और मैं थाई में अनुवाद करता हूं मॉडल की 
आवश्यकता नहीं 

मधुर दिखने के लिए शब्द जोड़ने के लिए संशोधित सुरुचिपूर्ण जब तक यह सही अर्थ से अधिक न हो आप पर 
विचार करने के लिए आओ और 

विश्लेषण इस प्रकार है। 

अंग्रेजी क्षेत्र ग्रीक भाषा से लिया गया है। 

दस साल (शासनकाल में पूरा हो गया, राजा पियोडेस ने बनाया। 

जाना जाता है (के सिद्धांत) अच्छाई (६४०६६० पुरुषों के लिए, 875७०»; और यहां ये 

इस पल उसने पुरुषों को अधिक पवित्र बनाया है, और सब कुछ पनपता है 

पूरी दुनिया में। और राजा (हत्या, से बच जाता है 

जीवित प्राणी , और अन्य पुरुष और जो हैं, शिकारी हैं और 

राजा के मछुआरे शिकार से निकले हैं । और अगर कुछ 

(थे अंतरंग, वे अपने स्वभाव से बंद हो गया था के रूप में था 

उनकी शक्ति में; और अपने पिता और माता और आज्ञाकारी 

बड़ों , अतीत में भी भविष्य में के विरोध में, द्वारा पर अभिनय इतना 

हर अवसर पर, वे बेहतर और अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। 
Https:/en.wikipedia.org/...Kandahar_Bilingual_Rock_Inscript से. 

में उन सभी का अनुवाद नहीं करूंगा, लेकिन केवल उन अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो कि 
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शासनकाल के।0 वे वर्ष में देवताओं के प्रिय राजा 

शाही कयान सामान्य रूप से जानी जाती है वो अथी से अगर सभी लोग 

धर्म के सिद्धांतों के अनुसार सख्ती से व्यवहार करें संपूर्णा विक्ष समाद्धि का अनुभव करेगा। 
और राजा ने जीवित प्राणियों को यारने और सताने ये रोक दिया। 

शिकारी जीर राजा के मछुआरे शिकार बंद कर देंगे जीर सभी से पूछेंगे। 


8७००॥५ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


में लोग अपने पिता और माता का पालन करते हैं। अवोवर्य के दौरान तब सभी का जीवन बेहतर 

/ 

जीर अधिक खुशी आए 

यह उन शिलालेखों में सिद्धांत है जो अशोक मौर्य ने आदेश दिए हैं। 

ग्रीक समुदाय में उपदेश जो कंधार को सामान्य रूप से जानता और देखता था। पाठक प्रयास करें 

उस पर विचार करें और देखें धर्म का प्रचार करना यहोवा के लिए कितना योग्य है? 

अशोक पुण्य? मेरे पास अशोक का एक और प्रमुख शिलालेख है। नामांकित 

कहा ps मेजर रॉक फतवे नंबर । पर ७/०१ वर्तमान के लिए पाठकों के रूप में इस प्रकार पर विचार 
करने के लिए। 

मेजर रॉक एडिट नंबर । शिलालेख का अनुवाद है कि . 

नैतिकता पर यह संकल्पना देवानामप्रिया द्वारा लिखी गई है । 

प्रियदर्शिन | यहां किसी भी जीवित व्यक्ति की हत्या और बलि नहीं दी जानी चाहिए । और भी 

कोई त्योहार की बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए। राजा देवनमप्रिया प्रियदर्शन के लिए 

त्योहार की बैठकों में बहुत बुराई। और कुछ त्योहार बैठकें 

जिसे राजा देवनमप्रिया प्रियदर्शिन द्वारा मेधावी माना जाता है। 

पूर्व में राजा देवनमप्रिया प्रियदर्शिन की रसोई में 

करी की खातिर रोजाना हजारों जानवरों को मार दिया जाता था | 

लेकिन अब, जब नैतिकता पर यह प्रतिलेख लिखा जाना है, तब 

केवल तीन जानवर मारे जा रहे हैं दैनिक), (अर्थात, दो मोर (और) 

एक हिरण, लेकिन यह भी हिरण नियमित रूप से नहीं। 

लेकिन इन तीन जानवरों को भी नहीं मारा जाएगा (भविष्य में। 

- मेजर रॉक एडिक्ट। ई। हुलत्ज़ द्वारा अनुवाद (।857-927)। प्रकाशित 

।925 में भारत में। अशोक का विवरण। पृ .7। पब्लिक डोमेन। 

में केवल बोल्ड टेक्स्ट के हाइलाइट किए गए हिस्सों का अनुवाद करता हूं 
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800"+॥ ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है FEE 


examined the stomach. She found inside it a large worm; when 
it moved up, excrement would 002८ out of the man’s mouth, 
and when it went down, it would flow out down below. 

The queen then ground some peppercorns and gave them 
to the worm, but it did not die. She tried long peppers and 
ginger, but again with no success. Finally, she gave some onion 
to the worm; immediately it died and passed out through the 
intestinal tract. 

She then went to ASoka and prescribed this treatment “My 
lord, eat an onion and you will recover.” 

“Queen,” the king objected, “I am 3 ksatriya; how can I 
eat an onion?” 

“My lord,” she replied, “this is medicine; take it for the 
sake of life!” 

A$oka then ate it; the worm died, and passed out through 
his intestines, and he fully recovered. He was so pleased with 
Tisyaraksita that he granted her a boon. 

“I will give you whatever you desire,” he said to her. 

“Then grant me the kingship,” she replied, “for a period 
of seven days.” 


ti 


5 


राजा का आदेश देवताओं का प्रिय गौर करें कि अभी से 
जीवित चीजों को नही यारा जाएगा और बलिदान किया जाएगा। पिछले राजा की रसोई में जानवर 
खाना i के लिए सैकड़ों हजारों मारे गए है। जीर जबकि इस घोषणा के शिलालेख में लिखा है केवल 3 
जानवर है 
मारे गए केवल? मोर और हिरण थे। हिरण को दैनिक आधार पर नहीं यारा गया था। 
लेकिन अब से ये3 जानवर भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 
भगवान देवनमप्यसा अशोक के शिलालेखों के अवलोकन में एक सहित कई मुख्य कहानियां शामिल होंगी। 
be मछलियों सहित भोजन या शिकार के लिए जानवरों को मारने पर प्रतिबंध का उल्लेख होगा, जो 
द्वात है। 
"अतिक्रमण न करें -अहिंसा" के उच्चतम सिद्धांतों के अनुसार जैन धर्म -जेन धर्म तो धार्मिक लोग। 
शेन .जैना इस प्रकार एक शाकाहारी बन गया-डिफ़ॉल्ट रूप से वैज्ञानिक । 
भारतीय मित्र जेन धर्म एक सवाल था जो मुझसे पूछ रहा था अशोक महान में 
क्या थेरवाद बौद्ध धर्मग्रंथ भी शाकाहारी हैं? क्योंकि वह अंदर पढ़ चुका था 
अशोक की पुस्तक में कहा गया है कि अशोक के बीमार होने पर उसकी पत्नी प्याज ले जाएगी- 
खाने के लिए प्याज अच्छी तरह से पाने के लिए लेकिन अशोक ने खाने से मना कर दिया और कहा, 
में एक क्षत्रिय हूं, में एक प्याज कैसे खा सकता हूं? -में एक राजा हूं, मैं खाऊंगा। 
प्याज कैसे मिलता है? > 
यह दोस्त, वह चकित था कि अशोक एक बड़े प्याज को खाने से परहेज करता था, जिसे ईमानदार होना 
था। 
जैन धर्म के निषेध के साथ शाकाहारी भोजन करना और प्याज'प्याज खाना मना है 
तो मैंने उत्तर दिया कि आसोकावथन की रचना महायान बौद्ध धर्म के भिक्षुओं ने की थी 
अशोक की कहानी जेन धर्म के राजा के रूप में। बाइबिल में अशोक और मै बन गया। 
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लंगावतारा सूत्र में एक उदाहरण लीजिए, जो महायान पक्ष ने दावा किया था 

भगवान बुद्ध ने लंका द्वीप पर उपदेश दिया, जहाँ थेरवाद पक्ष का यह सूत्र कभी नहीं था। और यकीन मानिए 

ड्ड ने Bs बारे में कभी नहीं कहा, और सूत्र की सामग्री को मारने से मना किया गया था। और जानवरों 
सता 

मछली सहित सभी प्रकार के मांस खाने के लिए मना किया जाता है, और मैंने अभी देखा कि लंगकवी 

नुस्खा में खाने की मनाही है 

प्याज- प्याज भी। इस भारतीय के लिए उत्तर देने के लिए जानकारी खोजते समय! 

जो मैंने इस समय तक खोजा था अशोकवत शास्त्र अंग्रेजी में अनुवाद करके लाया 

अशोक पर पुस्तक के साथ समानता और अंतर का विश्लेषण करें जो भाषा शास्त्र से अनुवादित है। 

नेपाल प्रांतीय पुस्तकालय में संस्कृत पाई गई। इसलिए एक संदेश मिला कि भारत का मित्र भिक्षु के बारे में 

पूछने के लिए लाया 

के साथ अशोक जो प्रिंस कुनाला की कहानी के अध्याय में है जैसा कि पेज फोटो पर दिखाया गया है 
पुस्तक 
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भगवान अशोक ने जो संदेश दिया, वह मैं राजा हूं। में प्याज कैसे खा सकता हूं? 

किताब से राजा अशोक की कथा , से अनुवादित 42०४३७०६३० की पुस्तक 

जिसमें भगवान अशोक गंभीर रूप से बीमार थे इस बिंदु पर कि वह राजकुमार कुना से मिलने के लिए 

आया था 

इसके बदले सिंहासन को राजगद्दी प्रदान करना लेकिन इस तथ्य के साथ कि महामहिम को डर है कि अगर 

राजकुमार कुणाल राजा थे। उसे निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्योंकि उसने जो किया है 

राजकुमार कुणाल के साथ, ताकि वह बरकरार रहे इसलिए शाही चिकित्सक से परामर्श किया लक्षणों का 

इलाज करने का एक तरीका खोजना 

तो यह जानने के लिए बीमार है कि प्याज:प्याज के साथ कैसे ठीक किया जाए , जो पहले भगवान में था 

असोक ने इसे खाने से इनकार कर दिया। लेकिन वह तर्क देती है कि यह दवा है और उसे बचाएगी। 

जीवन भगवान अशोक को मिलता हे इसलिए खाने के लिए सहमत हैं और वास्तव में बीमारी से उबर 

गया फिर से बात की 

महामहिम ने कहा कि चाहे जो भी हो वह ठीक वही देगा जो वह चाहती है, जो पवित्र है। 

Fi थइया राक्सा ने अशोक को 7 साल के लिए राजा के रूप में शादी करने के लिए एक आशीर्वाद 
या। 

जिस दिन अशोक उससे माँगने को तैयार था। जो उसके लिए शाही का उपयोग करने का स्रोत है 

इस शक्ति ने राजकुमार कुनाला को अपनी आंखें बाहर निकालने तक का आदेश दिया । 

जो मैंने इससे पहले निष्कर्ष निकाला है कि अज़ोगावतन शास्त्र का पाठ यह कोई बात नहीं है। 

में सच्चा अशोक अशोकावतन वास्तव में मौजूद नहीं थे, लेकिन यह संभवत: सारावत वटिन संप्रदाय के 

पुजारी थे। 

जा ढुंकने वाली कहानियां यह देखते हुए कि कहानी की पर्याप्त रूपरेखा अभी भी है शास्त्रं 

से लिया गया 
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थेरवाद बौद्ध ग्रंथों और टीकाओं में से कुछ अशोक महान की कहानी पर आधारित हैं । 

राजकुमार कुणाल और राजकुमार संपाती जैन धर्म अशोकावतन में एक कहानी लिखने के लिए 

अपने खुद के विचारों और कल्पना के अनुसार जिसमें कहानी है "धर्मसभा में फ्रा उपकुट 

प्रवचन का उल्लेख नहीं है" 

और नेपाल में पुस्तकालयों में पाए जाने वाले आसोकवता और संस्कृत दोनों ग्रंथों को पढ़ते समय । 

और अंग्रेजी में अनुवाद किया पुस्तक के अंत तक भारतीय बौद्ध धर्म के महापुरूष नामक पुस्तक में 

यह तीसरे नंबर 235 पर बौद्ध धर्मग्रंथों की तरह दिखाई दिया। 

प्रस्तुत करने का विषय फरा महिन थरा और अन्य वर्ष 2000 में लंका महाद्वीप में बौद्ध धर्म का दौरा 
या। 

२३६ और कोई कहानी नहीं है कि रानी संगमितिथत्री भारतीय उपमहाद्वीप के राजा फरा सी महा फो 

को सम्मनित किया 

लंका महाद्वीप जैसा कि इसमें दिखाई देता है टीका शास्त्र अपोक्रिफा थेरवाद पक्ष की, लेकिन इसके बजाय 

संदेश बताता है अशोक के पास गया महा संघिका भिक्षु एकत्रित होते हैं कार्य करने के लिए 

Phra Panchapitaka का आयोजन करें मैं इसे गलत नहीं लिख सकता, क्योंकि असोकावतान में यह 

कहा गया है कि भिक्षुओं 

यह महान संघिका पार्टी। न केवल त्रिपिटक संघ , बल्कि पंचपीतका, जो एक और स्पष्ट संकेत है 

संघ जिसने असोकावतन शास्त्र की रचना की जानबूझकर संघी भिक्षुओं का महिमामंडन करना और न करने से 

बचना 

चरण माहिन तेरा के तीसरे त्रिपिटक की कहानी पर चर्चा करता है संगकमित्त 

वहां, वह कहानी है जो भिक्षुओं के काले दिलों को छेदती है जिसमें भिक्षुओं के वंशज होने की संभावना है 

महासंहिका या 77 संप्रदायों में से कोई भी, 78 संप्रदायों में थेरवाद के साथ संयुक्त है और 

तीसरे त्रिपिटक के लिए आगे बढ़ने से पहले, अशोक महान भुगतान कर दिया है 

स्प्लिट बौद्ध एक झूठी ट्रेन की भावना के साथ जो समन्वय में आया जिसमें वेटर भिक्षु भी शामिल हैं 

त्रिपिटक के अनुसार पैन या एक गलत राय और उपदेश के लिए उठाया गया टीका 

पिछले 2 त्रिपिटक सत्रों में 60,000 लोग शामिल हुए और फिर समुद्र के पार पानी में यात्रा की। 

वर्तमान भारत की धरती पर आओ जिसे भारत ने गंगा बेसिन में भारत कहा है - भारत इंट्रा 

गंगम ने फिर एक साथ मिलकर एक नकली सूत्र बनाया कृत्रिम अनुशासन एक नए शास्त्र की रचना ने 

एक संघर्ष किया 

धर्म में मूल प्रतिबंधों को नष्ट करें फिर एक दूसरे में अनुशासन का संकलन 

कोई शर्म नहीं एक बड़े पेड़ के परजीवी की तरह है थान रचाना के व्याख्याता के रूप में सोम ने कहा कि 

चीन चीन की शिक्षाएँ शुद्ध हैं परिपूर्ण हैं नीच नहीं हैं। का सबसे स्थिर सिद्धांत है 

धेरवाद निरह्लोट नायक बड़े वृक्ष के आसपास। 

बाकी संप्रदाय सिवाय धेरवाद के फिर हुआ जैसे कि पेड़ में पैदा हुए परजीवी की तरह 

Fe 7 a द्वारा विभाजित यह पहले सौ वर्षो में मौजद नही था। लेकिन द्रसरे सी वर्षो के दौरान बिक्षजी 

तर 
200 साल का बौद्ध युग पहले से ही शिन बुद्ध के धर्म में रहा है। इस कारण से 
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भगवान देवनमप्यदस अशोक के सभी शिलालेख भारत में खोजे गए थे। इसलिए कोई शिलालेख नहीं है 
कोई सिद्धांत जो बुद्ध के बारे में उल्लेखित है गहरे धर्म का उल्लेख या विषयों का उल्लेख भी 

नेपाली में झू शिलालेखों के अपवाद के साथ पाली भाषा में जो धर्म है, उसमें केवल राजा शाक्यमुनि 
का उल्लेख है। 

प्रबुद्ध और कोनाक मनमुनि बुद्ध साथ पालन करने के लिए ट्रेवल जर्नल ऑफ लुआंग चिन फा हिएन 
Luangcheen Xuanhang के साथ -फ्रा तांग सैम जंग -स्थिति को जब्त करने के लिए खोबिलफसूद -विभिन्न 
पक्षों पर भारत के साथ लुम्पिनी 

विभिन्न दावों कि गस्पस-कपिलवस्तु अपनी ही जमीन में 

ताकि कोई राजा ऐसा इतिहासकार कहते हैं इन खंभों को किसने बनाया 

आ गया, तो बन नहीं पाया बौद्ध बौद्ध लेकिन क्या जैन और जेन धर्म के संस्कार अभी तक हैं। 

आज, यूरोपीय इतिहासकारों में से एक। सहित बाद के भारतीय इतिहासकारों ने उल्लेख किया है 

अध्ययन और अनुसंधान के इच्छुक हैं अशोक की कहानी उस का जवाब खोजने के लिए 

“भारत में भगवान अशोक कब बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए? शासनकाल का वर्ष क्या है? ” 

5 ही इस मामले में बहुत अनुसंधान, अनुसंधान और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, अगर समझ के कारण 
नहीं। 

यह सोचना गलत है कि "अशोक-देवानामप्रिया प्रियदर्शी, एक भारतीय धार्मिक राजा।' 

जैन अशोक महान हैं। महान बौद्ध राजा पाठ में शाही इतिहास है 

थेरवाद पार्टी का पाली भाषण ' 

यूरोपीय इतिहासकार जिसमें भारतीय इतिहासकारों को समझने की कोशिश की जा रही है 

अशोक के शिलालेखों की व्याख्या -रॉक एडिट के प्रमुख संपादकों के प्रत्येक शिलालेख की पहचान 
उस वर्ष की गई है। 

शासनकाल - घोषित वर्ष 

अशोकवदना-अशोकवतन, जिसका मैंने पहले भी कई बार वर्णन किया है। यह एक लाई-फेक फैबलेट 


है 

महायान भिक्षुओं द्वारा बनाई गई कहानी सत्य समर्थन के बिना राजा शेन की कहानी को पकड़ो 

और गैर-उत्पीड़न और शाकाहार जैसे चेन अभ्यास एक सूत्र के रूप में तैयार करने के लिए और 

Fe का अवतार, हालाँकि भगवान बुद्ध इस अनुशासन में भिक्षुओं को निर्देशित करने में प्रसन्न नहीं 
| 

मैं जीवन भर मछली और मांस से परहेज करता हूं। जैसा कि फ्रा देवदत्त ने अनुमति मांगी 

मछली और मांस भिक्षुओं के निषेध सहित पांच वस्तुएं में दिखाई दे रहा है 

टिपिटका खंड , अनुशासन, खंड 7, महा विप्रंग, भाग 7, संघातिके सिसायत संख्या 0| 

5 ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट पढ़ता है 

/4 ९ १ उस समय कंपनी के साथ फ्रा देवदत्त अपने आवास पर भिक्ष को देखने गए थे। 

उसके बाद मिक्षृं एक पक्ष यें उचित स्थान पर बेठे। इस शब्द को मिश्च को बोला 

भाग कि में समुद्ध वह तुम्हारे छोटेपन की प्रशंसा करता है। एकांत 
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II5 
स्केलिंग सम्मानजनक लक्षणों का उन्मूलन संचय की कमी लालच हृढ़ता। येरे निहितार्थ से कई लेकिन 

वह जो5 चीजों को विकसित करता है. यह छोटी चीजों के लिए है। एकांत 

सम्मानजनक लक्षण गैर संचय पूर्वाभास एँग्री द्वारा दृढ़ता हे भगवान को हटा दें। 

बढ़ो यैं ठुग्हें शुमकायना देता हूं। 7. सथी विक्षुजीं को जपने जीवन के लिए जगल यें रहना चाहिए। 

घर सही है सजा सही होनी चाहिए कि मिक्ष। कोई थी साध स्वागत करता है 

दंड के लिए निमंत्रण सही होना चाहिए कि मिक्ष। कोई थी साधु वस्त्रों से प्रसन्न होता है। 

दण्ड सही होना चाहिए कि मिक्षुजी।4. सभी मिक्षजी को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पेड़ के आधार 
पर रहना चाहिए। कोई थी साधु जो दंड के साथ रहने आए 

हाँ कह मिक्च। 5. िक्वृ मुझे जीवन भर मछली जीर मांस नही बनना चाहिए। कोई भी साधु मैं दोव देने के 
लिए मछली और यास हूं। 

उस शिक्षु को सही होना चाहिए 

मिक्षु मना करते हैं मना करते हैं कोई देवत नहीं कोई थिक्ष कामना करता है किसी साधु के जंगल मेंहो। 
काश घर पर रहे कोई मिक्ष कामना करे फिर िक्षा पर जाते हैं जो साध की इच्छा हो फिर निमंत्रण यें आनन्द 
जो साधु की इच्छा हो फिर एक 7०५० ले जो साधु की इच्छा हो खुशी खुशी होगी हे थेवदचत हय इसकी 
अनुयाति देते है। 

केवल8 महीने के लिए जाबोरेटम सेनासाना हम 3 चीजों के लिए शुद्ध मछली और मांस की अनुमति देते 


है। 

7३. मैने नहीं देखा2. मैने नहीं सुना।3. मैने बुरा नहीं याना 

इसलिए, सूत्र, शास्त्र, और सिद्धांत में विश्वास के कारण जो बुद्ध में उदार नहीं हैं। 

धर्म-अनुशासन बुद्ध के सम्मान का सम्मान नहीं करता है। वह फ्रा अरहत सांख्यान काव्य बहुत अच्छा है 
यूरोपीय इतिहास जिनमें भारतीय इतिहासकार भी शामिल हैं इसलिए यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है 
“अशोक, भारत में, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया शासनकाल का वर्ष क्या है? » 

विस्तृत टिप्पणी पढ़ने के बावजूद, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा अशोक महान 

"अशोक मौर्य - देवानामपिया अशोक" या के साथ एक बौद्ध राजा की टिप्पणी में 

भारत में देवनमप्रिया प्रियदर्शी, जो जैन राजा थे, एक अलग व्यक्ति थे। 

क्योंकि पाली भाषा में थेरावदा दलों की टीका थाइ लिखित में अनुवादित 

स्पष्ट रूप से वर्णित 

“मैने सुना है कि राणा शादीशुदा था। सुसस्कृत 

३ साल के लिए परसा का रास्ता अपनाएं/ 4 वें साल में उन्होने 

बौद्ध ४र्य की भक्ति ” 

वास्तव में, हालांकि उस समय यूरोपीय इतिहासकार टिप्पणी नहीं पढ़ी हो सकती है 

वे पाली खमेर पात्र हैं जिनका अभी तक अंग्रेजी, जर्मन या फ्रेंच में अनुवाद नहीं किया गया है, लेकिन वे हैं 
महावॉन्ग पढ़ा था - महावम्स क्रॉनिकल, क्योंकि शोध में दावे हैं उनका शोध 
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कया बस इतना है कि वे बाइबिल महा पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर वे साथ फंस गए हैं। खुदा को खुदा 
भारत में अशोक " वहाँ 
थेरवाद पाली टीका में पाठ का उदाहरण थाई में अनुवाद करें 
लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही प्रस्तुत किया है पिछले अध्याय में और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बौद्ध धर्म 
यह भारत में नहीं हुआ। बुद्ध भारत के लिए प्रबुद्ध नहीं थे। देश में कभी बौद्ध धर्म नहीं था। 
आधुनिक युग से पहले का भारत मौर्य वंश के अंत तक पहुंचने तक इसलिए एक धर्म है 
और नई मान्यताएं जो एक गैर:थेरवाद बौद्ध धर्म है विरासत आधुनिक युग से एक साथ 
भारत में इसलिए महायान के ग्रंथों या ग्रंथों में सभी कारण प्रकाशित हुए हैं। 
तंत्र इसलिए केवल महायान भिक्षुं, तंत्र और शास्त्रों के लेखक का एक काल्पनिक झूठ है। 
हिंदू धर्म का पुराण जो मैंने अध्याय । में पढ़ाया है कि यह उस अवधि में शास्त्रों का लेखन है 
गुप्तकाल १०५३-१०४३ और ईस्वी सन्‌ १२ ९ ३१५४३ और नए पुराण शास्त्रों के बीच। 
संगकरचन द्वारा 330 ईसा पूर्व के बाद गिर जाएगी। लोगों के इतिहास की व्याख्या के लिए 

शोण एक गलती है एक गलतफहमी के कारण शिलालेख में प्रमुख शब्दों की व्याख्या में 
बौद्ध धर्म से संबंधित इस तथ्य के बावजूद यह जैन धर्म से संबंधित है 
इस प्रकार, भारत के भगवान देवानामप्यद्स अशोक, जिनका वास्तविक अस्तित्व है। प्रमाण के साथ 


जो पूरे भारत में पाए जाते हैं। जिनको खोजा गया है अशोक और बुद्ध के पत्थर को याद करते हुए चित्र। 
दक्षिण भारत में जैन धर्म के केंद्र कर्नाटक के राज्य में सन्नती स्तूप में रानी। 
चूंकि भगवान चंद्रगुप्त का शासन था जैसा कि अध्याय 5 में बताया गया है, भगवान चंद्रगुप्त 


भारत में मौर्य वंश भगवान नहीं शास्त्रों में इसलिए वह एक श्रद्धेय राजा था 
जैन धर्म बौद्ध राजा नहीं है। 
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की |) स्टोन रानी के साथ में सन्नति कर्नाटक। 
Https:/www.wikiwand.com/en/Sannati 
अशोक मीर्य के दिनों में, जिस क्षेत्र में कर्नाटक की स्थापना हुई, उसे तक्षणा कहा जाता था। 
पाठा (दक्षिणापथ में सुवर्णगिरि (सुवर्णगिरि) नामक एक राजधानी है , जो अशोक मौर्य है। 
जब कलिंग युद्ध से त्रासदी हुई, तब उन्होंने धर्म अध्ययन की ओर रुख किया। और अनुसरण करो 
जेन धर्म के सिद्धांत जब तक धर्म सम्बोधि के स्तर तक नहीं पहुँचा , इस प्रकार एक नए प्रकार का पर्यटन बना 
धर्मयात्रा को बुलाया और पूरे राज्य में चले गए, फिर अपने जीवन के अंत में त्याग दिया 
उनकी पोती का खजाना जेनियन राजकुमार दर्शनार्थ था। और फिर वह खुद गया 
सिण जैन see के अंत तक यात्रा करें। जो ब आह 
Sona 933) टस या भगवान ति प्त सुव अंदर 
बस्ती या वर्तमान कर्नाटक राज्य और में मृत्यु 
Suvarnagiri । साल धर्म के लिए किसी भी रूपांतरण के बिना बाद में और साथ 
यह संभव है कि मृत्यु का स्थान और भगवान देवानामप्यासी अशोक का मकबरा होगा 
यह सन्नती स्तूप पर है यह कोई बौद्ध पूजा स्थल नहीं है। जैसा खबर में दिखाया गया है 
अभी भी संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं। और व्याख्या की कि यह सुवर्णभूमि है जहां भगवान अशोक थे 
महान ने सोना और उत्रे को यहां बौद्ध धर्म की घोषणा करने के लिए भेजा। जो संभव है 
नहीं और एक झूठ बनने वाला है -फेक स्टोरी राउंड 3 फिर से !! 
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| पूजा में सन्नति , कर्नाटक राज्य। 


चित्र, यादगार की Nanya; - yakऽhn; सर्प नाग 
Https:/karnatakatravel.blogspot.com/20l5/0l/?m=] से 

चित्र से, एक नन्गी - यक्षिणी की पाषाण प्रतिमा को याद करें जो सन्नती में खोजी गई नाग:नागिन की पूजा 
करती है । 

स्तूप , कर्नाटक, ऊपर चित्र। थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुसार बनाई गई कला में नहीं मिलेगा 

और मुझे विश्वास है कि यह सांप की तस्वीर है जैन धर्म के साथ एक मजबूत संबंध होगा और इसके लिए 
अनुकूलित किया जाएगा 

महायान बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थानों में उपयोग किया जाता है इसका सबूत जैसा कि प्राचीन वस्तुओं 
और पाया गया है 

भारत और श्रीलंका में पूजा स्थलों में पाया जाता है। 
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रेखा कला महिला गीक - यक्षिणी प्राचीन भारतीय कला 
से https:/teahouse.buddhistdoor.netthe-multifaceted-nature-of-buddhist-yakshinis/ 
यही बात यक्षिणी - यक्षिणी - के आकार के पत्थर की यादगार हे जो आमतौर पर धार्मिक स्थलों में पाई जाती है। 
जेन और जिन्हें अन्य धर्मो के पूजा स्थल में बदल दिया गया है। जैसा कि ऊपर ड्राइंग में, यह नहीं होगा 
थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुसार बनाई गई कला के कार्यो में पाया जा सकता है। 
जो साँप-सर्प और यक्षिणी- यक्षिणी दोनों हैं , हमें सभी 3 चीजें एक साथ मिलेंगी 
श्रृंखला के एक टुकड़े का सम्मान करें नीचे दिए गए चित्र में एक उदाहरण के रूप में। 
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भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, जैन धर्म का 23 वाँ टैंक 
Https:/rupload.wikimedia.org/wikipediacommons/f/f8,Parshwanathjpg से 

सभी लंबे समय से चल रहे डेटा से ऊपर के सभी मैं यहां फिर से पुष्टि करना चाहता हूं 

अशोक भाष्य में महान “अशोक मौर्य" के साथ बौद्ध राजा कौन हैं. 

देवनमप्यसा अशोक या भारतीय देवता देवप्रिया प्रियदर्शी जो राजा थे। 

जैन “भारत के एक अलग व्यक्ति और भगवान देवनमप्रिया प्रियदर्शी थे, जो जैन राजा थे। 

वह कभी भी जैन धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं होता है उसकी मृत्यु तक 

इसका मत क्या i विला और इतिहासकारों हमें इतिहास बनाओ 

ऐसा माना जाता कि वौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी। और अशोक -देवानामप्यस अशोक। 

भारत धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को बढ़ावा देना 

यह सब एक विकृति है। और यह सच से बिल्कुल मेल नहीं खाता !! 


8004 ने भारत के हजारों लोगों की सूची में शामिल नहीं किया है 


